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सं० 1 - नई दिल्ली , बुधवार, जनवरी 27 , 1965/माघ 7, 1886 

MINISTRY OF LAW 

(Legislative Department) 
____ New Delhi , 27th January, 1965/ Magh, 7, 1886 ( Saka ) 
The following translation in Hindi of the Indian Evidence Act, 1872 is hereby 
published under the authority of the President and shall be deemed to be the autho 
ritative text thereof in Hindi under clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 5 of the 
Official Languages Act , 1963 ( 19 of 1963 . ) 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 Act.. 

( 1872 का अधिनियम 1 ) [ 15 मार्च, 1872] 
यतः साक्ष्य की विधि का समेकन , परिभाषा और संशोधन करना समीचीन उद्देशिका । 
है , अतः एतद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है - -- 

भाग 1 
तथ्यों की सुसंगति 

अध्याय 1 

प्रारंभिक 
44 तथा 1. यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 कहा जा सकेगा । संक्षिप्त नाम . 
45 

इसका विस्तार जम्मू -कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और विस्तार और प्रारम्भ । 
विक्टो., 

, यह किसी न्यायालय में या के ममक्ष की जिसके अन्तर्गत आर्मी ऐक्ट, नेवल 
अ . 58. डिसिप्लिन ऐक्ट , या इण्डियन नेवी ( डिसिप्लिन ) ऐक्ट , या एअर फोर्स 
29 तथा ऐक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं , 
30विक्टो., समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है , किन्तु न तो किसी न्यायालय या 
अ , 109. आफ़िसर के समक्ष पेश किए शपथ -पत्रों को लाग है और न किसी मध्यस्थ 
1934 का के समक्ष की कार्यवाहियों को , 
34. 
7. जा . 5 ,है 

आर यह 1872 

और यह 1872 के सेप्टेम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा । 
अ . 51. . * * * * * 

3. इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित निर्वचन - खण्ड । 
भावों में प्रयोग किया गया है , जब तक कि मंदर्भ से तत्प्रतिफल आशय 
प्रतीत न हो - 

"न्यायालय " शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा न्यायालय " 
मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति 
आते हैं । 

" तथ्य " से अभिप्रेत हैं और उसके अन्तर्गत आती हैं - 
( 1 ) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था , या वस्तुओं का सम्बन्ध जो 

इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो , 
1 - 21 Law/ 64 . 


"तथ्य " 
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( भाग 2 


" सुसंगत " 


( 2 ) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो । 

वृष्टांत 
( क ) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं , 

एक तथ्य है । 
( ख ) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है । 
( ग ) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है । 
( घ ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है , 

सदभावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट 
शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट 

संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था , एक तथ्य है । 
( ) यह कि किसी मनुष्य की अमुफ ख्याति है, एक तथ्य है । 

एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब कि तथ्यों की 
सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से 
किसी भी प्रकार से बह तथ्य उस धूसरे तथ्य से संसक्त हो । 

"विवाद्यक तथ्य " से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है 

ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से , या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी 
ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के , जिसका किसी बाद या कार्यवाही 
म प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है , अस्तित्व , अनस्तित्व , प्रकृति या 
विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है । 

स्पष्टीकरण - - जब कभी कोई न्यायालय विवाधक तथ्य को सिविल 
प्रक्रिया से सम्बन्धित किमी तत्समय - प्रवृत्त -विधि के उपबन्धों के अधीन 
अभिलिखित करता है , तब ऐसे विवाधक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान 
या प्रत्याख्यान किया जाना है , वह विवाश्यक तथ्य है । 


"विवाचक तथ्य " 


ख की हत्या का क अभियुक्त है । । 
उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाय हो सकते हैं - - 
यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की , 
यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था , 
यह कि क को ल से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था , 
यह कि ख की मत्यु कारित करने का कार्य करते समय कचित्तविकृति के 

कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था । । 
" दस्तावेज " से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर 
अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों 
वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के 
प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके । 


" दस्तावेज " 


वृष्टांत 
लेख दस्तावेज है ; 
मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं ; 
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" साक्ष्य " 


मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है ; 
धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज़ है ; 
उपहासांकन दस्तावेज है ; 
" साक्ष्य " शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं - 
( 1 ) वे सभी कथन जिनके , जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में 

न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुशा देता है 
या अपेक्षा करता है । 

ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं ; 
( 2 ) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें ; 

ऐसी दस्तावेजें पस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है । 


सावित " 


कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है , जब न्यायालय अपने समक्ष के 
विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस 
तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि 
उस विशिष्ट्र मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस 
अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है । 


कोई तथ्य नामाबित हुआ कहा जाता है , जब न्यायालय अपने समक्ष " नासावित " 
विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका 
अस्तित्व नहीं है , या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि 
उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस 
अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है । 

कोई तथ्य माबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब यह न तो साबित किया “ साबित नहीं हुषा " 
गया हो और न नासाबित । 

"भारत " से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभि - " भारत " 
प्रेत है । 


4. जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय " उपधारणा कर 
किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा , वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को सकेगा " 
साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है , 
या उसके सबूत की मांग कर सकेगा । 

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निदिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की बात को 
उपधारणा करेगा , वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को माबित मानेगा यदि और 
जब तक वह नामाबित नहीं किया जाता है । 


जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक "निश्चायक सबत " 
मबत घोषित किया गया है , वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने 
पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नामाबित करने के प्रयोजन के 
लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुशा नहीं देगा । 
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तथ्यों को सुसंगति के विषय में 


विवाद्यक तथ्यों और 5 . किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाधक तथ्य के और ऐसे अन्य 
ससंगस तथ्यों का तथ्यों के , जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है , अस्तित्व 
साक्ष्य दिया जा या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं । 
सकेगा । 

स्पष्टीकरण - यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए 
योग्य नहीं बनाएगी , जिसे सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय 
प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा यह साबित करने से निहकित कर दिया 
गया है । 


दृष्टांत 


( क ) की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी 
हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है । 

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाग्र हैं -- - 
क का ख को लाठी से मारना ; 
क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना ; 
ल की मृत्यु कारित करने का फ का आशय । 


( ख ) एक वादकर्ता अपने साथ बह बन्धपत्र , जिस पर उसे आश्रय है , 
मामले की पहली सुनवाई पर अपने माथ नहीं लाता और पेश करने के लिए 
तैयार नहीं रखता । यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया 
संहिता द्वारा विहित शर्तों के अननुकल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती 
प्रक्रम में उस बन्धपत्र को पेश कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर 
सके । 


एक ही संव्यवहार के 

6. जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाचक तथ्य से इस प्रकार 
भाग होने वाले संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं , वे तथ्य सुसंगत है , चाहे वे उसी 
तथ्यों की ससंगति । समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हए हों । 


दृष्टांत 
( क ) ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है । क या ल 
या पाम खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्प 
काल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग 
बन गया है , वह सुसंगत तथ्य है । 


( ख ) क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें सम्पत्ति नष्ट की 
जाती है , फौजों पर आक्रमणकिया जाता है और जेल तोड़कर खोली जाती है , 
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है । इन तथ्यों का घटित 
होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है , चाहे क उन सभी 
में उपस्थित न रहा हो । 
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( ग ) क एक पत्र में , जो एक पत्र व्यवहार का भाग है , अन्तर्विष्ट अपमान 
लेख के लिए ख पर वाद लाता है । जिस विषय से अपमान -लेख उद्भुत 
हुआ है , उससे सम्बन्ध रखने वाली पक्षकारों के बीच जितनी चिट्टियां उस 
पत्रव्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है , वे सुसंगत तथ्य है , चाहे उन 
में वह अपमान-लेख स्वयं अन्तविष्ट न हो । 


( घ ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक मालकको परिदत्त 
किया गया था । वह माल , अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त 
किया गया था । हर एक परिदान सुसंगत तथ्य है । 

7 . वे तथ्य सुसंगत हैं , जो सुसंगत तथ्यों के या विवाधक तथ्यों के अव्यवहित वे तथ्य जो विवा 
या अन्यथा प्रसंग , हेतुक या परिणाम है , या जो उस वस्तुस्थिति को चक तथ्यों के प्रसंग , 
गठित करते है जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटन या संव्यवहार हेतुक या परिणाम 
का अवसर दिया । 


दृष्टांत 


( क ) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा । 

ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर 
किसी मेले में गया , और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे 
इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया । 


( ख ) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की । 


उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप र गुत्थम 
गुत्था से बने हुए चिह्न सुसंगत तथ्य है । 

( ग ) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया । 
विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और 
क को ज्ञात ख की वे आदतें , जिनसे विष देने का अवसर मिला , सुसंगत 
तथ्य है । 


हेत , तैयारी और 
पूर्व का या पश्चात् 
का आचरण । 


8. कोई भी तथ्य , जो किसी विवाचक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु 
या तयारी दर्शित या गठित करता है , सुसंगत है । 

किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता 
का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे 
सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण , 
जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है , यदि 
ऐसा आचरण किसी विवाधक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है 
या उससे प्रभावित होता है , चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का । 


स्पष्टीकरण 1. --- इस धारा में " आचरण शब्द के अन्तर्गत कथन 
नहीं आते , जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ 
और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों , किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य 
धारा के अधीन उन कथनों की मुमंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 
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स्पष्टीकरण 2. -- अब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब 
उससे , या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी 
कथन , जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है । 


दृष्टांत 


( क ) ख की हत्या के लिए ककाविचारण किया जाता है । 
ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की , कि लजानता था कि क ने ग की हत्या 
की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी 
देकर क से धन उद्दापित करने का प्रयत्न किया था , सुसंगत है । 

( ख ) क बन्धपत्र के आधार पर रुपये के संदाय के लिए पर वाय 
लाता है । इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा । 

यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय , जब बन्धपत्र का लिखा जाना अभि 
कथित है , ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था । 

( ग ) विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए फ का विचारण किया 
जाता है । 
___ यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के 
जैसा विष उपाप्त किया था । 

( घ ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है । 

ये तथ्य सुसंगत हैं कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क 
ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबन्धों का सम्बन्ध 
है , कि उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि 
उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसन्द नहीं किया , 

( क ) क किसी अपराध का अभियुक्त है । 

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात 
क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबन्ध किया जिसकी प्रवत्ति ऐसी थी कि मामले के 
तथ्य उसके अनुकल प्रतीत हों या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया या 
छिपाया या कि उन व्यक्तियों की , जो साक्षी हो सकते थे , उपस्थिति 
निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके सम्बन्ध में मिथ्या 
साक्ष्य देने के लिए तैयार किया , सुसंगत हैं । 

( च ) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा । 

ये तथ्य कि ख के लुटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि " ल 
को लटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, " और यह कि 
उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया , सुसंगत है । 
( छ ) प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10, 000 रुपये का देनदार है । 
ये तथ्य किकने ग से धन उधार मांगा और कि घने ग से ककी उपस्थिति 
और श्रवणगोचरता में कहा कि “मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा 
न करो क्योंकि वह ख के प्रति 10, 000 रुपये का देनदार है, " और कि क कोई 
उसर दिए मिना चला गया , सुसंगत हैं । 
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(क) प्रश्न यहहैकि याकनेअप 


खण्ड 1 क ) 

भारत का राजपत्र असाधारण 
( ज ) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है । 
यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरान्त , जिसमें उसे चेतावनी दी गई 
थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की 
अन्तर्वस्तु, सुसंगत हैं । 

( स ) क किसी अपराध का अभियुक्त है । 

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात वह फरार हो 
गया या कि उस अपराध से अजित सम्पत्ति या सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे 
में थे या कि उसने उन वस्तुओं को , जिनसे वह अपराध किया गया था , या किया 
जा सकता था , छिपाने का प्रयत्न किया , सुसंगत है । 

( अ ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया । 
यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् उसने अपराध 
के बारे में परिवाद किया , ये परिस्थितियां जिनके अधीन तथा शब्द 
जिनमें वह परिवाद किया गया , सुसंगत है । 

यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संगकिया 
गया है , इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है , 

यद्यपि यह धारा 32 खण्ड ( 1 ) के अधीन मत्युकालिक कथन या धारा 
157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है । 

( ट ) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया । 

यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरन्त पश्चात् उसने अपराध के संबंध 
में परिवाद किया, परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द , जिनमें वह 
परिवाद किया गया , सुसंगत है । 


या 


यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है 
इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, 

यद्यपि वह धारा 32खण्ड ( 1 ) के अधीन मृत्युकालिक कथन , या 
धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है । 

9. वे तथ्य , जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या सुसंगत तथ्यों के 
पुरःस्थापन के लिए आवश्यक है अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत स्पष्टीकरण या पुर : 
तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं , अथवा जो किसी स्थापन के लिए 
व्यक्ति या वस्तु का , जिसकी अनन्यता सुसंगत हो , अनन्यता स्थापित करते आवश्यक तथ्य । 
हैं , अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक 
तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध 
दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था , 
वहां तक सुसंगत है जहां तक कि ये उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों । 


दृष्टांत 


( क ) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्टः दस्तावेज़ क की विल है । 

अभिकथित क्लि की तारीख पर क की सम्पत्ति की , या उसके कुटुम्ब की , 
अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है । 
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- - . .. - - - - 


( ख ) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान- लेख 
के लिए खपर कवाद लाता है । ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात ,जिसका 
अपमान- लेख होना अभिकथित है, सच है । 


पक्षकारों की उस समय की स्थिति और सम्बन्ध , जब अपमान - लेख 
प्रकाशित हुआ था , विवाद्यक तथ्यों की पुरःस्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य 
हो सकते हैं । 

कऔर ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां , 
जो अभिकथित अपमान-लेख से असंसक्त हैं , विसंगत हैं , यद्यपि यह तथ्य 
कि कोई विवाद हुआ था , यदि उससे क और ख के पारस्परिक सम्बन्धों पर 
प्रभाव पड़ा हो , सुसंगत हो सकता है । 

( ग ) क एक अपराध का अभियुक्त है । 

यह तथ्य कि , उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर 
से फरार हो गया , धारा 8 के अधीन विवायक तथ्यों के पश्चात्वर्ती और 
उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है । 


यह तथ्य कि उस समय , जब वह घर से चला था , उसका उस स्थान में 
जहां वह गया था , अचानक और अर्जेन्ट कार्य था , उसके अचानक घर से 
चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है । 


जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाय इसके 
कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक 
और अर्जेन्ट था । 

( घ ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को 
उत्प्रेरित करने के कारण खं पर क वाद लाता है । ककी नौकरी छोड़ते 
समय क से ग कहता है कि "मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि ब ने मुझे तुमसे 
अधिक अच्छी प्रस्थापना की है । " यह कथन ग के आचरण को , जो विवायक 
तथ्य होने के रूप में सुसंगत है , स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है । 


( छ ) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई सम्पत्ति ख को देते हुए देखा 
जाता है , जो उसे ककी पत्नी को देते हुए देखा जाता है । उसे परिदान 
करते हुए कहता है " क ने कहा है कि तुम इसे छिपादों " । ल का कथन उस 
संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण 
सुसंगत है । 


( च ) क बल्ये के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के 
आगे- आगे चलना साबित हो चुका है । इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट 
करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं । 


सामान्य परिकल्पना 
के बारे में षड्यंत्र 
कारी द्वारा कही या 
की गई बातें । 


10. जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या 
अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र 
किया है , वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति 
द्वारा उस समय के पश्चात्, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम 
बार मन में धारण किया , कही, की , या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से 
हर एक व्यक्ति के विरुद्ध , जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने 
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इस प्रकार षड्यंत्र किया है , षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ 
उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ 
कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था । 


वृष्टांत 


यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क भारत सरकार के 
विरुद्ध युद्ध करने के षड़यंत्र में सम्मिलित हुआ है । 


खने उम षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपाप्त किए , ग ने वैसे ही 
उद्देश्य से कलकसे में धन संग्रह किया , घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्यंत्र 
में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया , कुने आगरे में उस उद्देश्य के पक्ष 
पोषण में लेख प्रकाशित किए और गद्वारा कलकत्ते में संग्रहीत धन को 
ने दिल्ली से छ के पास काबुल भेजा । इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तान्त 
देने वाले स द्वारा लिखित पत्र की अन्तर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व 
साबित करने के लिए तथा उसमें ककी सहअपराधिता साबित करने के लिए 
भी सुसंगत है , चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे 
उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों और चाहे वे उसके 
षड़यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके पड़यंत्र से अलग हो जाने के 
पश्चात् घटित हुए हों । 


11. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं --- 
( 1 ) यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं , 


वे तथ्य जो अन्यथा 
सुसंगत नहीं हैं कर 
सुसंगत है । 


यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी विवाचक तथ्य 
या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य 
या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं । 


वृष्टांत 
( क ) प्रश्न यह है कि क्या फ ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध 
किया । 

यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है । 


यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस 
स्थान से , जहां कि वह अपराध किया गया था , इसनी दूरी पर था कि क 
धारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त अनधि 
सम्भाव्य था , सुसंगत है । 


( ख ) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है । 

परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क , ख , ग या घ में के किसी एक के 
द्वारा अवश्य किया गया होगा । यह हर तथ्य , जिससे यह दर्शित होता है कि 
वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख , 
गया घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था , सुसंगत है । 
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नुकसानी के लिए 12. उन वादों में , जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है , कोई भी तथ्य 
वादों में रकम अव - सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के 
धारित करने के लिए लिए समर्थ हो जाए , जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए । 
न्यायालय को समर्थ 
करने की प्रवृत्ति 
रखने वाले तथ्य 
सुसंगत हैं । 


जब कि अधिकार या 13. जहां कि किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है , 
रूढ़ि प्रश्नगत है, यहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है 
तब सुसंगत तथ्य । 

( क ) कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सष्ट , 

दावाकृत , उपांतरित , मान्यकृत , प्राज्यात या प्रत्याख्यात की गई 

थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था , 
( ख ) ये विशिष्ट उदाहरण , जिनमें वह अधिकार या रूति दावाकत , 

मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त 
था या प्राण्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया 
गया था । 


वृष्टांत 
प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीनक्षेत्र पर अधिकार है । 

क के पूर्वजों को मीनक्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता द्वारा 
उस मीनक्षेत्र का बन्धक , क के पिता द्वारा उस बन्धक से अनमेल पाश्चिक 
अनुदान , विशिष्ट उदाहरण , जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया 
या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था , सुसंगत 


मन , या शरीर की 14. मन की कोई भी दशा से आशय , ज्ञान , सद्भाव , उपेक्षा, उतावला 
दशा या शारीरिक पन , किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले 
संवेदना का अस्तित्व अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित 
दर्शित करने वाले करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं , जब कि ऐसी मन की या शरीर की या 
तथ्य । 

शारीरिक संवेदन की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाय या सुसंगत है । 

स्पष्टीकरण 1. ---- जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत 
दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है उससे यह दर्शित होना ही चाहिए 
कि मन की वह दशा साधारणत : नहीं , अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के 
बारे में , अस्तित्व में है । 

स्पष्टीकरण 2. --- किन्तु जब कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के 
विचारण में हम धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध 
का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो , तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिवि 
भी सुसंगत तथ्य होगी । 

वृष्टांत 
( क ) क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह धुराया हुआ है, प्राप्त 
करने का अभियुक्त है । यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में 
कोई विशिष्ट घुराई हुई चीज थी । 
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यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थीं यह 
दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीजें 
उसके कब्ज़ में थीं उनमें से हर एक और सबके बारे में वह जानता था कि 
वह घुराई हुई हैं । 

( ख ) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कटकृत सिक्का कपटपूर्वक परिदान 
करने का अभियोग है, जिसे वह परिदान करते समय जानता था कि वह 
कूटकृत है । 

यह तथ्य कि उसके परिदान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत 
सिक्के थे सुसंगत है । 


यह तथ्य कि क एक कुटकृत सिक्के को , यह जानते हुए कि वह मिक्का 
कूटकृत है , उसे अमली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने के 
लिए पहले भी दोषसित हुआ था सुसंगत है । 

( ग ) ख के कुत्ते द्वारा, जिसका हिंस्र होना ख जानता था , किए गए नुकसान 
के लिए ख पर क वाद लाता है । 

ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भ , म और य को काटा था और यह कि उन्होंने 
जसे शिकायतें की थी सुसंगत है । 

( घ ) प्रश्न यह है कि क्या विनिमयपत्र का प्रतिगृहीता क यह जानता 
था कि उसके पाने वाला का नाम काल्पनिक है । 

यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमयपत्रों को इसके 
पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता 
तो , उसको पारेषित किए जा सकते, प्रतिगृहीत किया था , यह दर्शित करने 
के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्प 
निक है । 

( ड ) क पर ख की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन 
प्रकाशित कर के ख की मानहानि करने का अभियोग है । 


यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए , जिनसे ख के प्रति क 
का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट 
प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क का आशय साबित 
होता है । 


ये तथ्य किक और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ औरकिक 
ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दुहरा दिया था यह दर्शित करने 
के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था सुसंगत 


( च ) ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख 
से यह कपटपूर्ण व्यपदेशन किया कि ग शोधक्षम है जिससे उत्प्रेरित होकर ख 
ने ग का , जो दिवालिया था , भरोसा किया और हानि उठाई । 


यह तथ्य कि जब क ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था , तब ग को उसके 
पड़ोसी और उससे व्यौहार करने वाले व्यक्ति शोधक्षम समझते थे, यह दशित 
करने के नाते कि क ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था सुसंगत है । 
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( छ ) क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार 
ग के आदेश से किसी गह पर, जिसका क स्वामी है, ख ने किया था । 

क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था । 

यह तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी इसलिए सुसंगत 
है कि उस स यह साबित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम 
का प्रबन्ध दे दिया था , जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त , न कि क के 
अभिकर्ता के रूप में , संविदा करने की स्थिति में था । 

( ज ) क ऐसी सम्पत्ति का , जो उसने पड़ी पाई थी , बेईमानी से विनियोग 
करने का अभियुक्त है और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग 
किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं 
सकता । 

यह तथ्य कि सम्पत्ति के खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में , जहां क 
था , दी जा चुकी थी , यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक 
यहविश्वास नहीं था कि उस सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं 
सकता । 

यह तथ्य किफ यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण 
था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने सम्पत्ति की हानि के बारे 
में सुन रखा था और जो उम पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था यह दर्शित 
करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को 
नासाबित नहीं करता । 

( झ ) क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का 
अभियोग है । क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया 
जा सकेगा कि क ने पहले भी ख पर अमन किया था । 


( ग ) क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है । इन पत्रों का 
आशय दर्शित करने के नाते कद्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र 
साबित किए जा सकेंगे । 

( ट ) प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ल के प्रति क्रूरता का दोषी 
रहा है । 

अभिकथित करता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनकी एक दूसरे के प्रति 
भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं । 

( ठ ) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी । 

अपनी रुग्णावस्था में कद्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत 
तथ्य है । 

( ङ ) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस 
समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था । 

प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में 
कद्वाराकिए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं । 

( ढ ) कऐसी उपेक्षा के लिए ख पर बाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त 
रूप से अनुपयोग्य गाडी भाड़े पर देने द्वारा की जिमसे क को क्षति हुई थी । 
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__ यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की श्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर 
भी ल का ध्यान आकृष्ट किया गया था सुसंगत है । 

यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में , जिन्हें वह भाड़े पर देता था , 
अभ्यासत: उपेक्षावान था विसंगत है । 

( ण ) क साशय असन द्वारा ख की मृत्यु करने के लिए विचारित 


यह तथ्य किक ने अन्य अवसरों पर ख पर असन किया था , क का ख पर 
असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है । 

यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का 
अभ्यासी था विसंगत है । 

( त ) क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है । 

यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने 
का आशय उपदर्शित होता है सुसंगत है । 
___ यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिमसे उस प्रकार के अपराध करने 
की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है । 


___ 15. जब कि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी कार्य आकस्मिक या 
विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था , तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप साशय इस प्रश्न 
घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हरएक घटना के साथ यह कार्य पर प्रकाश डालने 
करने वाला व्यक्ति सम्पृक्त था सुसंगत है । 

वाल तथ्य । 


वृष्टांत 


( क ) क पर यह अभियोग है कि अपने गह के बीम का धन अभिप्राप्त 
करने के लिए उमने उसे जला दिया । 

ये तथ्य कि क कई गहों में एक के पश्चात् दूसरे में रहा जिनमें से हरएक 
का उसने बीमा कराया , जिनमें से हराएक में आग लगी और जिन अग्निकांडों 
में से हरएक के उपरान्त क को किमी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला , 
इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि ये अग्निकांड आकस्मिक 
नहीं थे । 


( ख ) ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है । क 
का यह कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली 
प्रविष्टियां करे । वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि 
किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई । 


प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय । 

ये तथ्य कि उसी बही में क द्वारा की हई अन्य प्रविष्टियां मिश्या हैं और 
कि हरएक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है सुसंगत है । 

( ग ) ल को कपटपूर्वक कूटकृत म्पया परिदान करने का क अभियुक्त 


है 
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प्रश्न यह है कि क्या रुपये का परिदान आकस्मिक था । 


ये तथ्य कि ख को परिदान के तुरन्त पहले या पीछे क ने ग , घ और को 
कुटकृत रुपय परिदान किए थ इस नात सुसंगत हैं कि उन से यह दाशत होता 

है कि ख को किया गया परिदान आकस्मिक नहीं था । 
कारबार के अनुक्रम 16. जब कि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था , 
का अस्तित्व कब तब कारबार के एसे किसी भी अनक्रम का अस्तित्व , जिसके अनुसार वह काय 
सुसंगत है । स्वभावतः किया जाता , सुसंगत तथ्य है । 


वृष्टांत 
( क ) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था । 

य तथ्य कि कारबार का यह माधारण अनक्रम था कि वे सभी पत्र , जो 
किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे , डाक में डाले जाने के लिए ले जाए 
जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था , सुसंगत हैं । 
" ( ख ) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला। ये तथ्य कि वह 
सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था , और कि वह पुनःप्रेषण केन्द्र द्वारा 
लौटाया नहीं गया था , सुसंगत हैं । 


जीपति की परि 


स्वीकृतियां 
स्वीकृति की परि 17. स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, जो किसी विवाधक 
भाषा । 

तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे 
व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और एमी परिस्थितियों में किया गया है जो 

एतस्मिन्पश्चात् वर्णित हैं । 
स्वीकृति -- 

____ 18. वे कथन स्वीकृतियां हैं , जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया 
कार्यवाही के पक्ष - हा , या 

हो , या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की 
कार या उसके 

परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा 
अभिकर्ता द्वारा 

अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है । 
प्रतिनिधिक रूप से 

वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, जो प्रतिनिधिक हैसियत में याद ला रहे हों 
वादकर्ता द्वारा ; 

या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में बाद लाया जा रहा हो , किए गए कथन , 
जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जब कि उन को करने वाला पक्षकार 
वैसी हैसियत धारण करता था , स्वीकृतियां नहीं हैं । 


वे कथन स्वीकृतियां हैं , जो -- - 
विषयवस्तु में हित 

( 1 ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं , जिनका कार्यवाही की विषयवस्त 

में कोई साम्पत्तिक या धनसम्बन्धी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध 
बद्ध पक्षकार द्वारा ; 

व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं , अथवा 
उस व्यक्ति द्वारा ( 2 ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं , जिन से वाद के पक्षकारों का 
जिससे हित व्युत्पन्न वाद की विषयवस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है , 
हुआ हो । 

___ यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान 
में किए गए हैं । 
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19. वे कथन , जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी उन व्यक्तियों द्वार 
पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व माबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां स्वीकृतियां जिनकी 
है , यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा , या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति स्थिति वाद के पक्ष 
या दायित्व के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि कारों के विरुद्ध 
वे उस समय किए गए हों जब कि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण साबित की जानी 
किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है । 

चाहिए । 


वृष्टांत 


सके लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है । 
गद्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए कपर सवाद लाता 


क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक देय था । 
गद्वारा यह कथन कि उस पर ख का भाटक देय है स्वीकृति है , और यदि 
क इस बात से इन्कार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के 
विरुद्ध सुसंगत तथ्य है । 


20. वे कथन , जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी वाद के पक्षकार द्वारा 
पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त अभिव्यक्त रूप से 
रूप से निर्दिष्ट किया है , स्वीकृतियां हैं । 

निर्दिष्ट व्यक्तियों 

द्वारा स्वीकृतियां । 
वष्टांत 
प्रश्न यह है कि क्या क वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है । 

खसेक कहता है कि " जा कर ग से पूछ लो , ग इस बारे में सब कुछ जानता 
है " । ग का कथन स्वीकृति है । 


21. स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि स्वीकृतियों का उन्हें 
के विरुद्ध सुमंगत हैं और माबित की जा मकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति करन वाले व्यक्तियों 
द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के विरुव और उनके 
में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा 

द्वारा या उनकी ओर 
( 1 ) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब स . 

से साबित किया 
साबित की जा सकेगी, जब कि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे 

जाना । 
करने वाला व्यक्ति मर गया होता , तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच 
धारा 32 के अधीन सुसंगत होती । 
कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब 
साबित की जा सकेगी, जब कि वह मन की या शरीर की सुसंगत 
या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व का ऐमा कथन है जो उस समय 
या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी 
दगा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता 

को अनधिसम्भाव्य कर देता है । । 
( 3 ) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से 

साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु 
अन्यथा सुसंगत है । 
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दृष्टांत 


( क ) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या 
नहीं । क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है , ख प्रतिज्ञात करता है कि वह 
कूटरचित है । 

ख का कोई कथन कि विलेख असली है , क साबित कर सकेगा तथा क 
का कोई कथन कि विलेख कटरचित है , ख साबित कर सकेगा । किन्तु क 
अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ख 
ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा । 

( ख ) किसी पोत के कप्तान , क, का विचारण उस पोत को संत्यक्त 
करने के लिए किया जाता है । 

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित 
मार्ग से बाहर ले जाया गया था । 

क अपने कारवार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली 
यह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे सम्प्रेक्षण दर्शित हैं , जिनके बारे में यह 
अभिकथित है कि वे दिन प्रति दिन किए गए थे और जिनसे उपवर्णित है 
कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था । क इन कथनों 
को साबित कर सकेगा क्योंकि , यदि उसकी मत्यु हो गई होती तो ये कथन 
अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 खण्ड ( 2 ) के अधीन ग्राह्य होते । 


( ग ) क अपने द्वारा कलकत्त में किए गए अपराध का अभियुक्त है । 

वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी 
दिन का लाहौर डाक -चिह्न धारण करने वाला पत्र पेश करता है । 

पत्र की तारीख में का कथन ग्राह्य है क्योंकि , यदि क की मृत्यु हो गई 
होती , तो वह धारा 32 खण्ड ( 2 ) के अधीन ग्राह्य होता । 


( घ ) क चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है 
प्राप्त करने का अभियुक्त है । 

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य 
से कम में बेचने से इन्कार किया था । 

यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं तथापि क इन कथनों को माबित कर सकेगा , 
क्योंकि ये विवाधक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं । 

( ङ ) क अपने कब्जे में कूटकृत मिक्का , जिसका कूटकृत होना वह जानता 
था , कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है । 


वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुशल 
व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था , क्योंकि उसे शंका थी 
कि वह कटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और 
उससे कहा था कि वह असली है । 
___ अन्तिम पूर्ववर्तीदृष्टान्त में कथित कारणों से क इन तथ्यों को साबित 
कर सकेगा । 
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22. किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब दस्तावेजों की अन्त 
तक सुसंगत नहीं होती , यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना वस्तु के बारे में 
करने वाला पक्षकार यह दशित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं मौखिक स्वीकृतियां 
का द्वितीयिक साक्ष्य देने का यह एतस्मिन्पश्चात् दिए हुए नियमों के कब सुसंगत होती है । 
अधीन हकदार है , अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना 
प्रश्नगत न हो । 


23. सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह सिविल मामलों में 
या तो इस अभिव्यक्त पार्स पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया स्वीकृतियां कब ससं 
जाएगा , या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह गत होती हैं । 
अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि 
उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए । 

स्पष्टीकरण - -- इस धारा की कोई भी बात किसी बेरिस्टर , प्लीडर , 
अटी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं 
मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश 
किया जा सकता है । 


24. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में उत्प्रेरणा , धमकी या 
विसंगत होती है , यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता वचन द्वारा कराई 
हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में बह ऐसी उत्प्रेरणा, गई संस्वीकृति 
धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दाण्डिक कार्यवाही में 
दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह कम विसंगत होती 
अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने है । 
वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के 
बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी 
बुराई का परिवर्जन कर लेगा । 


25. किसी पुलिस आफ़िसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी पलिस आफिसर 
अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी । 

से की गई संस्वीकृति 
का साबित न किया 
जाना । 


26. कोई भी संस्वीकृति , जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब पुलिस की भिरक्षा 
यह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा मे हो , ऐसे व्यक्ति के विम साबित न में होते हुए अभियुक्त 
की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की द्वारा की गई संस्वी 
गई हो । 

कृति का उसके विरुद्ध 

साबित न किया 
स्पष्टीकरण — इस धारा में "मजिस्ट्रेट " के अन्तर्गत फोर्ट सेन्ट जार्ज की 
प्रेसिडेन्सी में या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वहन करने वाला ग्रामणी नहीं 

जाना । 
1882 %ा आता है , जब तक कि वह ग्रामणी कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन 

मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो । 


27. परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है अभियुक्त से प्राप्त 
कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से , जो पूलिस आफ़िसर की अभि - जानकारी में से 
रक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है , सब ऐसी कितनी साबित की 

जा सकेगी । 
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जानकारी में से , उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं , 
जितनी तदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है , साधित 
की जा सकेगी । 


उत्प्रेरणा धमकी या 28. यदि ऐसी कोई संस्वीकृति , जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है , न्यायालय 
वचन स पैदा हए मन की राय में उस के मन पर प्रभाव के , जो ऐसो किसी उत्प्रेरणा , धमकी या 
पर प्रभाव के दर हो वचन से कारित हुआ है , पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात् की गई है , तो वह 
जाने के पश्चात् की सुसंगत है । 
गई संस्वीकृति सुसंगत 


अन्यथा सुसंगत 
सस्वीकृति का गप्त - 
रखने के वचन आदि 
के कारण विसंगत न 
हो जाना । 


29. यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है , तो वह केवल इसलिए 
कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 
क वह गुप्त रखन कवचन क अधान या उस 
अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप , या उस समय जब 
कि वह मत्त था , की गई थी अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के , चाहे 
उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो , उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर 
देना उसके लिए आवश्यक नहीं था , अथवा केवल इसलिए कि उसे यह 
चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आप 
नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा , विसंगत नहीं 
हो जाती । 


साबित संस्वीकृति 30. जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त 
को , जो उसे करने रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को 
वाले व्यक्ति तथा एक और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई 
ही अपराध के लिए संस्वीकृति को साबित किया जाता है , तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को 
संयक्त रूप से विधा- ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 
रित अन्यों को प्रभा - विचार में ले सकेगा । 
वित करती है, स्पष्टीकरण --- इस धारा में प्रयुक्त " अपराध " शब्द के अन्तर्गत उस अपराध 
विचार में लेना । का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है । 


दृष्टांत 


( क ) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता 
है । यह साबित किया जाता है कि क ने कहा , " ल और मैंने ग की हत्या की 
है । " ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर 
सकेगा । 

( ख ) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है । यह पशित 
करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह 
किस ने कहा था कि " क और मैंने ग की हत्या की है । " 

न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा, क्योंकित 
संयुक्तत: विचारित नहीं हो रहा है । 

31. स्वीकृतियों , स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है , किन्तु 
एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो 
सकेंगी । 


स्वीकृतियां निश्चा - 
यक सबूत नहीं हैं 
किन्तु विबंध कर 
सकती हैं । 
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सन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता 
32. सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन , जो ऐसे व्यक्ति द्वारा वेदशाएं जिनमें उस 
किए गए थे , जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति द्वारा सुसंगत 
असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त तथ्य का किया गया 
नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को भयुक्तियुक्त कथन ससंगत है , जो 
प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाभों में स्वयमेव सुसंगत है 

मर गया है या मिल 

नहीं सकता इत्यावि ; 
( 1 ) जब कि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मत्यु के कारण के नब कि वह मुत्यु के 
बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है कारण से सम्बन्धित 
जिसके फलस्वरूप उसकी मत्यु हई, सब उन मामलों में , जिनमें उस व्यक्ति है । 
की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो , । 

ऐसे कपन सुसंगत हैं , बाहे उस व्यमित को , जिसने उन्हें किया है , उस 
समय जब वे किए गए थे मुत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस 
कार्यवाही की , जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है , 
प्रकृति कैसी ही क्यों महो । । 

( 2 ) जब कि वह कपन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारभार के मामूली अनुक्रम अथवा कारवार के 
में किया गया था तथा विशेषतः जब कि वह , उसके द्वारा कारबार के मामली अनक्रम में किया 
मनुक्रम में या वृत्तिफ कर्त्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में गया है। 
उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है , अथवा 
उसके द्वारा धन , माल , प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की 
प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित भभिस्वीकृति है , अथवा वाणिज्य में 
उपयोग में भाने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज 
के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है , जो 
कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित , लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी । 

( 3 ) जब कि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धनसम्बन्धी या अथवा करने वाले के 
साम्पत्तिक हित के विस्त है या जब कि , यदि वह सत्य हो , तो उसके कारण हित के विषय है । 
उस पर दायिक अभियोजन या नुकसानी का वाद माया पा सकता है या 
साया जा सकता था । 

( 4 ) जब कि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अथवा लोक अधि 
अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के कार या रूदि के 
बारे में है, जिसके अस्तित्व से , यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति बारे में या साधारण 
का अवगत होना सम्भाव्य होताऔर जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, हित के विषयों के 
हदि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था । बारे में कोई राय 

देता है ; 


( 5 ) जब कि वह कथन किम्ही ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या । 

अथवा नातेदारी के 
आधारित किसी नासेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन अस्तित्व स सम्बन्धित 
व्यक्तियों की रक्त , विवाह, या दत्तकग्रहण पर आधारित मातेदारी के बारे है । 
में उस व्यक्ति के पास , जिस ने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन 
ये और जब कि यह कपन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया 
गयापा । 
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1 


। । 


अथवा कोम्बिक ( 6 ) जब कि बह कथन मृत व्यत्तिक्यों के बीच रक्त , विवाह या दत्तफ 
बातों से सम्बन्धित ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस 
विल या विलेख में कुटम्ब की बातों से , जिसका ऐसा मत ध्यमित अंग था , सम्बन्धित किसी 
किया गया है । विल या विलेख में या किसी कुटुम्ब -वंशावली में या किसी समाधिप्रस्तर , 

कुदम्ब-चित्र या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्रायःकिए जाते हैं ,फिया गया 
है , और जब कि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया 

गया था । 
अथवा धारा 13, ( 7 ) जब कि वह कथन किसी ऐसे विलेख , विल या अन्य दस्तावेज में 
खण्ड ( क ) में वर्णित अन्तविष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित है जैसा धारा 13, खण्ड 
संव्यवहार से सम्म - ( क ) में वर्णित है । 
न्धित दस्तावेज में 
किया गया है ; 


अथवा कई व्यक्तियों ( 8 ) जब कि यह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रपनात 
द्वारा किया गया है बात से समंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है । 

और प्रश्नगत बात 
से सुसंगत भावनाएं 

वृष्टांत 
अभिव्यक्त करता है । 

( क ) प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ह द्वारा की गई थी , अथवा 

क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है, जिसके अनुक्रम 
में उससे बलास्संग किया गया था । प्रश्न यह है कि क्या उससे सद्वारा 
बलात्संग किया गया था , अथवा 

प्रश्न यह है कि क्या कह द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि 
ककी विधवा द्वारा पर वाद लाया जा सकता है । 

अपनी मत्य के कारण के बारे में कद्वारा किए गए वे कथन , जो उसने 
क्रमशः विचाराधीन हत्या , बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते 
हुए किए है , सुसंगत तथ्य हैं । 

( ख ) प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है । 

एकमत शल्यचिकित्सक की अपने कारवार के मामूली अनुक्रम में नियमित 
रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि कि अमुक दिन 
उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव कराया सुसंगत 
तथ्य है । 
( ग ) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन कलकत्ते में था । 

कारबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मत 
सालिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन यह सालिसिटर कलकसे 
में एक वणित स्थान पर विनिदिष्ट कारबार के बारे में विचार-विमर्श 
करने के प्रयोजनार्थ क के पास रहा सुसंगत तथ्य है । 

( घ ) प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन 
रवाना हुआ । 

किसी वाणिज्यिक फर्म के , जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया 
था , मत भागीदार द्वारा लन्दन स्थित अपने सम्पकियों को , जिन्हें वह 
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स्थोरा परेषित किया गया था , यह कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई 
बन्दरगाह से अमुक दिन चल दिया सुसंगत तथ्य है । 

( ) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था । 
कके मस अभिकर्ता काक के नाम पत्र, जिसमें यह कथन है कि उसने क 
के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसेक के आदेशाधीन रखे हुए है 
सुसंगत तथ्य है । 

( च ) प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह वैधरूप से हुआ था । 

एक मत पादरी का यह कयन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों 
में कराया था , जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है । 


( छ ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्तिक ने , जो मिल नहीं सकता , 
अमुक दिन एक पत्र लिखा था । यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र 
पर उस दिन की तारीख दिनांकित है सुसंगत है । 


( ज ) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है । 
कप्तान द्वारा , जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती, दिया गया 
प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है । 

( म ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है । 

ग्राम के मत ग्रामणी क के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग 
है सुसंगत तथ्य है । 

( अ ) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या 
कीमत थी । एक मत बनिये द्वारा अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में 
किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है । 

( 2 ) प्रश्न यह है कि क्या कजो मर चुका है, ख का पिता था । कद्वारा 
किया गया यह कथन कि उसका पुत्र है मुसंगत तथ्य है । 

( ठ) प्रश्न यह है कि क के जन्म की तारीख क्या है । 
कके मत पिताद्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र , जिसमें यह बताया 
गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ , सुसंगत तथ्य है । 

( ड ) प्रश्न यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था । 

लके मत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री काक 
के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है । 


( ब ) दुकान की खिड़की में अभिशित रंगित उपहासफिन में अभिव्यक्त 
अपमानलेख के लिए ख पर क बाद लाता है । प्रश्न उपहासांकन की सम 
रूपता तथा उसके अपमानलेखीय प्रकृति के बारे में है । इन बातों पर दर्शकों 
की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी । 
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किसी साक्ष्य में 33. यह साक्ष्य , जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में , या 
कथित तथ्यों की विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है , 
सत्यता को पश्चात् - उन तथ्यों की सत्यता को , जो उस साक्ष्य में कथित है , किसी पश्चात्वर्ती 
वर्ती कार्यवाही में न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित 
साबित करन के लिए करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जबकि वह साक्षी मर गया है या 
उस साक्ष्य की स - मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है याप्रतिपक्षी द्वारा उसे 
संगति । 

पहुंच के बाहर कर दिया गया है अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब 
या व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय मयुक्ति 
युक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती ; 

परन्तु यह तब जब कि -- - 
वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच 


में थी , 


प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अव 
सर था , 
विवाब प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे जो दितीय कार्यवाही 


में हैं । 


स्पष्टीकरण दाण्डिक विधारण या जांष इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत 
अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी । 


लेखा पुस्तकों की 
प्रविष्टियां कब 
सुसंगत है । 


विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 
34. कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों 
की प्रविष्टियां , जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती है जिसमें न्यायालय 
को जांच करनी है, सुसंगत है , किन्तु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को 
दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे । 


वृष्यात 


सपरक 1000 रुपयों के लिए बाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की 
वे प्रविष्टियां दर्शित करता है, जिनमें खको इस रकम के लिए उसका ऋणी 
दर्शित किया गया है । ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किन्तु ऋण साबित करने के 
लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं । 


35. किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक , रजिस्टर या अभिलेख 
गई सोक अभिलेख में की गई प्रविष्टि , जो किसी विवाधक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है 
की प्रविष्टियों की और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की , 
सुसंगति । जिसमें ऐसी पुस्तक , रजिस्टर या अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा 

विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी मन्य व्यक्ति द्वारा की 

गई है, स्वयं सुसंगत सय्य है । 
मानचित्रों , बाटो, 36. विवाचक तथ्यों या ससंगत तथ्यों के वे कथन , ओ प्रकाशित मान 
और रेखांकों के फथ- चित्रों या चाटों में , जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए 
नों की सुसंगति । जाते हैं , मथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के 

अधीन बनाए गए माममित्रों या रेखांकों में , किए गए हैं , उन विषयों के 
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बारे में , जो ऐसे मानचित्रों , चार्टी या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते 
हैं , स्वयं सुसंगत तथ्य हैं । 


37 . जब कि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के किन्हीं अधिनियमों 
बारे में राय बनानी है, तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेन्ट के एक्ट में या अधिसूचनाओं में 
या किसी केन्द्रीय अधिनियम , प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति 
या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन के तथ्य के बारे 
रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मजेस्टी में कथन की ससंगति । 
के किसी डोमीनियन , उपनिवेश या क़ब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र 
तापयित होने वाले किसी मुद्रिस पत्र में अन्तविष्ट परिवर्णन में किया गया 
उसका कोई कयन सुसंगत तथ्य है । 


38. जब कि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी विधि की पस्तकों में 
है , तब ऐसी विधि का कोई भी कथन , जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तविष्ट अन्तर्विष्ट किसी 
है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित विधि के कथनों की 
और ऐसी किसी विधि को अन्तविष्ट करने वाली तात्पयित है और ऐसे देश ससंगति । 
के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट , जो ऐसी व्यवस्थाओं की 
रिपोर्ट तात्पयित होने वाली किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है , सुसंगत है । 


किसी कथन में से कितना साबित किया जाए 


39. जब कि कोई कथन , जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी बृहत्तर सकिनकिसी 
कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग ना 
है या किसी ऐसी दस्तावेज़ में अन्तयिष्ट है, जो किसी पुस्तक का अथवा 

पुस्तक अथवा पत्रों 
पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है , तब उस कथन , बातचीत, 

या कागज - पत्रों की 
दस्तावेज . पस्तक अथवा पत्रों या कागज -पत्रों की आवली के उतने का ही , आवाही 
न कि उतने से अधिक का , साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन तन या मावि 
की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को , जिनके अधीन यह जा 
किया गया था , पूर्णत : समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक 
विचार करता है । 


न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है 
40. किसी ऐसे निर्णय , आदेश या डिक्री का अस्तित्व , जो किसी न्याया - द्वितीय वाघ या वि 
लय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा चारण के वारणार्थ 
निवारित करता है , सुसंगत तथ्य है जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्याया - पूर्व निर्णय सुसंगत हैं । 
लय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए । 

41. किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट -विषयक , विवाह -विषयक, प्रोबेट इत्यादि विष 
नावधिकरण-विषयक या दिवाला -विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया यक अधिकारिता के 
हुआ मन्तिम निर्णय , आदेश या डिक्री , जो किसी व्यक्ति को , या से , कोई किन्हीं निर्णयों की 
विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती है या जो सर्वतः न कि किसी विनिर्दिष्ट सुसंगति । 
व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी 
विनिदिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है जब कि किसी 
ऐसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का 
अस्तित्व सुसंगत है । 
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ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है -- 

कि कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत 
हुई जब ऐसा निर्णय , आदेश या डिक्री प्रवर्तन में आई , 

कि कोई विधिक हैसियत , जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार 
घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भत हुई जो समय ऐसे निर्णय , 
आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोद्भुत 


कि कोई विधिक हैसियत , जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है 
उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय , आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है 
कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए , 
___ और कि कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार 
घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय सम्पत्ति थी जो समय ऐसे 
निर्णय , आवेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी 

सम्पत्ति थी या होनी चाहिए । 
धारा 41 में वर्णित 42. वे निर्णय , आदेश या डिक्रिया , जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं , 
से भिन्न निर्णयों , यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं , तो ये सुसंगत 
आदेशों पा डिक्रियों हैं , किन्तु ऐसे निर्णय , आदेश या डिक्रिया उन बातों का निश्चायक सबूत 
की सुसंगति मीर नहीं हैं जिनका ये कयन करती हैं । 
प्रभाव । 

बष्टांत 
क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है । ख उस भूमि 
पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क 
प्रत्याख्यान करता है । 

कधारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में , जिसमें ग 
ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था , प्रतिवादी के 
पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है किन्तु वह इस बात का निश्चायक 
सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है । 


धाराओं 40, 41 43. धाराओं 40 , 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय , आदेश या 

और 42 में वर्णित उिक्रिया विसंगत हैं अब तक कि ऐसे निर्णय , आदेश या डिकी का अस्तित्व 
से भिन्न निर्णय आदि विवाचक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के 
कम सुसंगत है । अन्तर्गत सुसंगत न हो । 


( क ) क और ख किसी अपमान - लेख के लिए, जो उनमें से हर एक 
पर लांछना लगाता है, ग पर पृथक् -पृथक वाद लाते हैं । हर एक मामले में 
ग कहता है कि वह बात ,जिसका अपमान- लेखीय होना अभिकथित है, सस्य 
है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि बह अधिसम्भाव्यत : या तो हर एक मामले 
में सत्य है या किसी में नहीं । 

ग के विरुद्ध क इस आधार पर कि ग अपना न्यायोचित साबित करने में 
असफल रहा नकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है । यह तथ्य ख और ग 
के बीच विसंगत है । 


बण्ड 1 क ) 
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( ख ) क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभि 
योजन करता है । 

स इस बात का प्रत्याख्यान करता है किगक की पत्नी है किन्तु न्यायालय 
सको मारकर्म के लिए दोषसिद्ध करता है । 

तत्पश्चात् क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर विविवाह के 
लिए ग अभियोजित की जाती है । ग कहती है कि वह क की पत्नी कभी 
नहीं थी । 

ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है । 


(ग ) ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई 
है । ल दोषसिद्ध किया जाता है । 

तत्पश्चात् क उस गाय के लिए, जिसे खाने दोषसिद्धि होने से पूर्व ग को बेच 
दिया था , ग पर वाद लाता है । सके विरुद्ध यह निर्णय क और के बीच 
विसंगत है । 


( घ ) कने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है । स 
का पुत्र ग परिणामस्वरूप क की हत्या करता है । 

उन निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है । 
( 5.) क पर चोरी का और चोरी के लिए पूर्व दोषसिद्धि का आरोप है । 
पूर्व दोषसिद्धि विवाद्यक तथ्य होने के नाते सुसंगत है । 

( च ) ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है । यह तथ्य 
किस ने क पर अपमान -लेख के लिए अभियोजन चलाया था और कयोषसिद्ध 

और दण्डित किया गया था , धारा 8 के अधीन विवाचक तथ्य का हेतू दशित 
करने के नाते ससंगत है । 

44. वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा निर्णय अभियान 
कि कोई निर्णय , आदेश या डिक्री , जो धारा 40 , 41 या 42 के अधीन सुसंगत करने में कंपट या 
है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई is 
थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्सन्धि द्वारा अभिप्राप्त की 

न्यायालय की अक्ष 
गई थी । 

मता साबिस की जा 

सकेगी । 
अन्य व्यक्तियों की राय कम सुसंगत है 
45. जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला विशेषज्ञों की राय । 
की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुलिचिह्नों की अनन्यता के बारे में राय 
बनानी हो , तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि ,विज्ञान या कला में या 
हस्तलेख या अंगलिचिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में , विशेष कुशल 
व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं । 
ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं । 

वृष्टांत 
( क ) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई । 
जिस विषके बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उन विष से 
पैदा हए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत । 
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) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय पितविकृति 
के कारण उस कार्य की प्रकृति , या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोष 
पूर्ण या विधि फे प्रतिकल है, जानने में असमर्थ था । 

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या कद्वारा प्रदर्शित 
लक्षणों से चित्तविकृति सामान्यत : दर्शित होती है तथा क्या ऐसी घिस 
विकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति , जिन्हें वे करते हैं , या यह कि जो कुछ 
वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है , जानने में प्रायः 
असमर्थ बना देती है । 

( ग ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेजक द्वारा लिखी गई थी । एक 
अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या 
स्वीकृत है । 

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या दोनों दस्तावेजें एक 
ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं । 

46. वे तथ्य , जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं , सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों 
को रायो का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब कि ऐसी राय सुस 
गत हों । 


विशेषज्ञों की रायों 
से सम्बनित तण्या 


दृष्टांत 


( क ) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था । 
यह तथ्यसुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी , जिन्हें वह विष दिया गया था , 
अमुक सक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषश प्रतिज्ञात 
या प्रत्याख्यात करते हैं । 

( ख ) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र 
भित्ति स कारित हुई है । 

यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बन्दरगाह , जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित 
थे, किन्तु जहाँ ऐसी समुद्रभित्तियां नहीं थीं , लगभग उसी समय बाधित 
होने लगे थे । 


हस्तलेख के बारे में 47. जब कि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति 
राय कब ससंगत है । ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी , तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से , जिसके 

द्वारा यह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित 
किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की 
गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुसंगत तथ्य है । 


स्पष्टीकरण ... कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित 
तब कहा जाता है, जब कि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जबकि 
स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को 
सम्बोधित दस्तावेज़ के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तारपयित होने 
वाली दस्तावेजें प्राप्त की है , या जब कि कारबार के मामूली अनुक्रम में उस 
व्यक्ति द्वारा लिखी हई तापयित होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर 
रखी जाती रही हैं । 
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दृष्टांत 
प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र लन्दन के एक व्यापारी कके हस्तलेख 
में है । 

ल कलकसे में एक व्यापारी है जिसने क को पत्र सम्बोधित किए हैं तथा 
उसके द्वारा लिखे हुए तापयित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं । ग, सका लिपिक 
है , जिसका कर्तव्य ख के पत्र -व्यवहार को देखना और फाइल करना था । 
सका दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तापयित होने वाले 
पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए ब बराबर रखा करता 
था । 


सग और घ की इस प्रश्न पर रायें कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में 
है सुसंगत है , यद्यपि न सोलने, न ग ने , न घने, कको लिखते हुए कभी 
देखा था । 


48. जब कि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अधिकारयादिके 
भस्तित्व के बारे में राय बनानी हो , तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व अस्तित्व के बारे में 
के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है , जो यदि उसका अस्तित्व होता राय कब सुसंगत है । 
लो सम्भाव्यतः उसे जानते होते । 

स्पष्टीकरण -- - " साधारण रुक्षि या अधिकार " के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां 
या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए 
सामान्य हैं । 


वृष्टांत 
किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कप के पानी का उपयोग 
करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है । 
49. जब कि न्यायालय को 

प्रथाओं, सिवान्तों 

आदि के बारे में 
मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुम्ब की प्रथाओं या सिद्धान्तों के , 

रामें कब सुसंगत है । 
किसी धार्मिक या खंराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के , अथवा 

विशिष्ट जिले में या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने 
वाले शब्दों या पदों के अर्थों के , 

बारे में राय बनानी हो , तब उनके सम्बन्ध में ज्ञान के विशेष साधन रखने 
वाले व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य है । 

50. जब कि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी माहामा 
के बारे में राय बनानी हो , तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे 

राय कब सुसंगत है । 
किसी व्यक्ति की आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुम्ब के 
सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है , 

सुसंगत तथ्य है ; 
हो परन्तु भारतीय विच्छेद अधिनियम , 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या 

भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 494, 495, 497 या 498 के 
Ans अधीन अभियोजमों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । 
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वृष्टीत 
( क ) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे । 

यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत 
किए जाते थे और उनसे वैसा बरताव किया जाता था सुसंगत है । 

( ख ) प्रश्न यह है कि क्या क , ख का धर्मज पुत्र है । यह तथ्य कि कुटुम्ब 
के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में वर्ताव किया जाता था सुसंगत है । 

51. जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है , तब वे आधार 
भी , जिन पर वह आधारित है , सुसंगत हैं । 


राय के प्राधार कब 
सुसंगत है । 


वृष्टांत 
कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का 
विवरण दे सकता है । 


शील कब सुसंगत है 
सिविल मामलों में 52. सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पक्त व्यक्ति का शील 
अध्यारोपित आचरण ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसम्भाव्य या 
साबित करने के लिए अनधिसम्भाव्य बना देता है , विसंगत है वहां तक के सिवाय जहाँ तक कि 
शील विसंगत है । ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है । 


धाण्डिफ मामलों में 53. दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति 
पूर्वतन अच्छा शील अच्छे शील का है । 
सुसंगत है । 


उसर में होने के 54. दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील 
सिवाय पर्वसन बरा का है , विसंगत है , जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह 
पील ससंगत नहीं हैं । अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है । 


स्पष्टीकरण 1 - यह धारा उन मामलों को लाग नहीं है जिनमें किसी 
व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक तथ्य है । 

स्पष्टीकरण 2---पूर्व दोषसिय बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है । 


नुकसानी पर प्रभाष 55. सिविल मामलों में , यह सथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है 
डालने वाला शील । जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है , 

सुसंगत है । 


स्पष्टीकरण - -धारा 52, 53, 54 और 55 में " शील " शब्द के अन्तर्गत 
ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं , किन्तु धारा 54 में यया उपयन्धित के 
मिवाय केवल माधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही , न कि ऐसे विशिष्ट 
कार्यों का , जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे, साक्ष्य दिया जा 
सकेगा । 
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भाग 2 
सबूत के विषय में 


अध्याय 3 


तम्य, जिनका सावित किया जाना आवश्यक महीं है 


36. जिस सथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा , उसे साबित करना न्यायिक रूप से 
आवश्यक नहीं है । 

क्षणीय तथ्य साबित 
करना आवश्यक नहीं 


57. न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवक्षा करेगा 

वे तथ्य , जिनकी 

म्यायिक अवेक्षा 
( 1 ) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां ; 

न्यायालय को करनी 
( 2 ) यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेन्ट द्वारा पारित या एतत्पश्चात् होगी । 

पारित किए जाने वाले समस्त पग्लिफ ऐक्ट तथा ये समस्त 
स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट, जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम 
की पार्लमेन्ट ने निदिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अपेक्षा की 

जाए ; 
( 3) भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली ; 
( 4 ) यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेन्ट की , भारत की संविधान सभा की , 

संसद् की तथा किसी प्रान्त या राज्यों में सत्समय प्रवृत्त विधियों 

के अधीन स्थापित विधानमण्डलों की कार्यवाही का अनुक्रम ; 
( 5 ) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु 

का राज्यारोहण और रामहस्ताक्षर ; 
( 6 ) वे सब मुद्राएं , जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते 

है , भारत में के सब न्यायालयों की और केन्द्रीय सरकार या 
क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित 
सबन्यायालयों की मुद्राएं , नायधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता 
वाले न्यायालयों की और नोटरी पग्लिफ की मुद्राएं और ये सब 
मुद्राएं , जिनका कोई व्यक्ति संविधान या युनाइटेड किंगडम की 
पार्लमेन्ट के किसी ऐक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले 
अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है ; 
किसी राज्य में किसी लोकपद पर तत्समय आरूक व्यक्तियों के 
कोई पदारोहण , नाम , उपाधियां, करय और हस्ताक्षर, यदि ऐसे 
पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधि 

सूचित किया गया हो ; 
( 8 ) भारत सरकार द्वार । मान्यताप्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व , 

उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज ; 
( 9 ) समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय माजपत्र 

में अधिसूचित लोक उत्सव , उपवास और अवकाश -दिन ; 
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( 10 ) भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्यक्षेत्र ; 
( 11 ) भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय 

के बीच संघर्ष का प्रारम्भ , चालू रहना और पर्यवसान ; 
2 ) न्यायालय के सदस्यों और आफ़िसरों के तथा उनके उपपदीयों 

और अधीनस्थ आफिसरों और सहायकों के और उसकी आदे 
शिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब आफ़िसरों के भी , 
तथा सब अधिवसानों , मनियों, प्रोक्टरों, वकीलों, प्लीशरों 
और उसके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी 

विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम , 
( 13 ) भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम । 

इन सभी मामलों में , तथा लोक इतिहास , साहित्य , विज्ञान या कला के 
सब विषयों में भी म्यायालय समुपयुक्त निर्धेश पुस्तकों या दस्तावेजों की 
सहायता ले सकेगा । 


यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति 
द्वारा प्रार्थना की जाती है , तोपदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक 
या वस्तावेज पेश न कर दे, जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को 
समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है , न्यायालय ऐसा करने से इन्कार 
कर सकेगा । 


स्वीकृत तथ्यों को 58. किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साधित करना आवश्यक 
साबित करना नहीं है , जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर 
भावश्यक नहीं है । 

स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसे ये सुनवाई के पूर्व किसी 
स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके 
बारे में अभिवचन सम्बन्धी किसी तस्ममय प्रवृस नियम के अधीन यह समझ 
लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार करलिया है । 


परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए 
जाने से अन्यथा साबित किया जामा अपने विवकानुसार अपेक्षित कर 
सकेगा । 


अध्याय 4 


मौखिक साक्ष्य के विषय में 


मौखिक साक्ष्य द्वारा 50 . दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौधिक साक्ष्य द्वारा 
सम्यों का सावित साविस किए जा सकेंगे । 
किया जाना । 


मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष 
होना चाहिए । 


60. मौखिक साक्ष्य , समस्त अषस्थायों में चाहे वे कसी ही हों , प्रत्यक्ष 
ही होगा , अर्थात् - - 

यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो बह ऐसे मामी 
का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसमें उसे देखा 
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यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है , तो वह ऐसे साक्षी 
का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना ; 

यदि यह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा 
या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था , तो वह ऐसे साक्षी काही 
साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से 
किया ; 


यदि वहकिसी राय के , या उन आधारों के , जिन पर वह राय धारित है, 
बारे में है, तो वह उस व्यमित का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों 
पर धारण करता है । 

परन्तु विशेषज्ञों की रायें, जो सामाम्पतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की 
जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं , और ये आधार, जिन पर ऐसी 
रायें धारित है , यदि रचयिता मर गया है , या यह मिल नहीं सकता है या 
वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के 
बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया 
नहीं जा सकता हो , ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे ; 

परन्तु यह भी कि यदि मोखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक 
चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय , यदि वह ठीक समझे , 
ऐसी भौतिक चीज़ का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर 
सकेगा । 


अध्याय 5 


वस्ताबेणी साक्ष्य के विषय में 


61. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयिक साक्ष्य दस्तावेजों की 
द्वारा साबित की जा सकेगी । 

अंतर्वस्तु का सबूत । 


62. प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्ता- प्राथमिक साक्ष्य । 
बेज स्वयं अभिप्रेत है । 

स्पष्टीकरण 1 -जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल -प्रसियों में निष्पाविस है. 
वहां हरएक मूल- प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है । 


जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हरएक प्रतिलेख 
पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया 
गया है , वहां हरएक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुव , जिन्होंने उसका निष्पादन 
किया है, प्राथमिक साक्ष्य है । 


स्पष्टीकरण 2 - जहां कि अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई 
गई है जैसा कि मुद्रण , शिला मुद्रण या फोटोचित्रण में होता है, वहां उनमें से हरएक 
शेष सब की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है , किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य 
मूल की प्रतियां हैं वहां के मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्म महीं है । 
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वृष्टीत 


यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मद्रित अनेक प्ले 
काई किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं । इन प्लेकाडों में से कोई भी एक अन्य 
किसी की भी अन्तर्वस्तु का प्रायमिक साक्ष्य है किन्तु उनमें से कोई भी मूल की 
अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है । 


द्वितीयिक साक्ष्य । 


6 3. द्वितीयिक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं 
( 1) एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित 

प्रतियो ; 
मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वाग , जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति 
की शुद्धता सुनिश्चित करती है , बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी 

प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां ; 
( 3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां ; 
( 4 ) उन पक्षकारों के विरुद्ध , जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, 

दस्तावेजों के प्रतिलेख 
5 ) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं 
उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तान्त । 


वृष्टांत 


( क ) किसी मल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि 
यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी , उस मूल की 
अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य है । 


( ख ) किसी पत्र की यह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की , उस प्रति से 
कर ली गई है जो प्रतिलिपि -यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्र्तवस्तु 
का द्वितीयिक साक्ष्य है , यदि यह दशित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि -यंत्र 
द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी । 

( ग ) प्रति की नकल कर के तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से 
तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयिक साक्ष्य है किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की 
हुई प्रति मूल का द्वितीयिक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की , जिससे वह नकल 
की गई है, मूल से तुलना की गई थी । 

( घ ) न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मुल के 
किसी फोटो -चित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयिक साक्ष्य 


दस्तावेजों 

64. दस्तावेजें एतस्मिनपश्चात् वणित अवस्थाओं के सिवाय , प्राथमिक 
प्राथमिक साक्ष्य साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी । 
द्वारा साबित किया 
जाना । 
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65. किसी दस्तावेज के अस्तित्व , दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य अवस्थाएं जिनमें 
निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा 

दस्तावेजों के 
( क ) जब कि यह दशित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मल ऐसे सम्बन्ध में द्विती 
व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है , 

यिक साक्ष्य दिया 

जा सकेगा । 
जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज़ का साबित किया जाना ईसित है, अथवा 
जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी 
आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा 
जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है , 
और जब कि ऐमा व्यक्ति धारा 66 में वणित सूचना के पश्चात् उसे 
पेश नहीं करता है , 
जब कि मूल के अस्तित्व , दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा , 
जिसके विरुद्ध उसे माबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि 
द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया 


( ग ) जय कि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है अथवा जब कि उसकी 

अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने 
स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुदभत अन्य किसी कारण से उसे 

युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता, 
( प ) जब कि मूल इस प्रकृति का है कि उसे भासानी से स्थानान्तरित नहीं 

किया जा सकता, 
( ) जब कि मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज़ है , 
( प ) जब कि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य 

में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है , 
जब कि मल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी 
न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तश्य 
जिसे साबित किया जाना है सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम 


मवस्थाओं ( क ), ( ग ) और ( घ ) में दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का कोई 

भी वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य है, 
अवस्था ( ख ) में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है, 
भवस्था ( ) या ( च ) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राम है , 

किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है । 
अवस्था ( छ ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति 

द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उन की परीक्षा की है और जो ऐसी 

दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है । 
66. धारा 65 खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक पवा करने 
साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयिक साक्ष्य देने की प्रस्था - सूचना के बारे में 

पना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को , जिसके कब्जे में या शक्त्यधीन वह नियम । 
3 - 21 Law/ 64 
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दस्तावेज है या उसके अटर्नी या प्लीडर को , उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना , 
जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं 
हो तो ऐसी सूचना , जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन 
युक्तियुक्त समझता है, न दे दी हो ; 


परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी 
भी अन्य अवस्था में , जिम में न्यायलय उसके दिए जान से अभिमुक्ति प्रदान 
कर दे, द्वितीयिक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी , 

( 1 ) जब कि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है, 
( 2 ) जब कि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि 

उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी , 
जब कि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी 

ने मूल पर क़ब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है , 
( 4 ) जब कि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय 


) जब कि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार 

कर लिया है , 
( 6 ) जब कि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की 

आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐमी आदेशिका के अध्यधीन 
नहीं है । 


जिस शक्ति के 67. यदि कोई दस्तावेज़ किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णत : या 
बारे में अभिकथित भागत : लिखी गई अभिकथित है , तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर 
है कि उसने पेश की या उस दस्तावेज़ के उतने का हस्तलेख , जितने के बारे में यह अभिकथित है 
गई दस्तावेज को कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है । 
हस्ताक्षरित किया 
था या लिखा था 
उस व्यक्ति के हस्ता 
भर या हस्तलेख का 
साबित किया 
जाना । 


ऐसी दस्तावेज के 68. यदि किमी दस्तावेज का अनप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, 
निष्पादन का साबित तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा , जब तक कि कम से कम 
किया जाना जिसका एक अनप्रमाणक साक्षी , यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय 
मनुप्रमाणित होना की आदेशिका के अध्यधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो , उसका निष्पादन 
विधि द्वारा अपेक्षित साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो ; 


परन्तु ऐसी किमी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो विल 
नहीं है , और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबन्धों के 1908 
अनुमार रजिस्ट्रीकत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा, का 16 
जब तक कि उस के निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा 
उस का निष्पादित होना तात्पयित है विनिर्दिष्टतः न किया गया हो । 


- 


- 


। . . 


: 


- - - 


- 
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69. यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथया यदि जब किसी भी अन 
दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पयित हो तो यह प्रमाणक साक्षी का 
साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी पता न चले , तब 
के हस्तलेख में है , तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का सबत । 
हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है । 


70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन अनप्रमाणित दस्ता 
करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत वेज के पक्षकार 
होगा , यद्यपि यह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा द्वारा निष्पादन 
अपेक्षित है । 

की स्वीकृति । 


71. यदि अनप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे जब कि अनप्रमाणक 
या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो , तो उसकानिष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साक्षी निष्पादन 
साबित किया जा सकेगा । 

का प्रत्याख्यान करता 
है, तब सबूत । 


72. कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज , जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा उस दस्तावेज़ का 
अपेक्षित नहीं है, एसे साबित की जा सकेगी , मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो । साबित किया जाना 

जिस का अनुप्रमा 
णित होना विधि 
द्वारा अपेक्षित नहीं 


73. यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर , लेख या मुद्रा हस्ताक्षर , लेख या 
उस व्यक्ति की है , जिस के द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पयित मुद्रा की तुलना 
है किसी हस्ताक्षर , लेख या मुद्रा की , जिसके बारे में यह स्वीकृत है या अन्यों से जो 
न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति स्वीकृत या साबित 
द्वारा लिखा या किया गया था , उससे , जिसे साबित किया जाना है, तुलना की हैं । 
जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर , लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश 
या साबित न की गई हो । 


न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्ही शब्दों या अंकों के लिखने 
का निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों 
की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके 
जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे । 


यह धारा किन्हीं आवश्यक उपान्तरों के साथ अंगुलि छापों को भी लागू 


लोक दस्तावेजें । 


लोक वस्तावेजें 
74. निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजे हैं 
( 1 ) वे दस्तावेजें जो 

( i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के , 
( ii ) शासकीय निकायों और अधिकरणों के , तथा 
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(iii ) भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के , या किसी विदेश 

___ के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आफ़िसरों के , 
कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं । 
( 2 ) किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख । 
75. अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट हैं । 

प्राइवेट दस्तावेजें । 
78. हर लोक आफ़िसर , जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज लोक दस्तावेजों 
है , जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है , मांग किए जाने की प्रमाणित 
पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस बकाए जाने पर प्रतियां । 
प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के महित देगा कि वह यथास्थिति 
ऐसी दस्तावेज़ की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र 
ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान 
से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जम कभी ऐसा आफ़िसर विधि द्वारा किसी 
मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा 
इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी । 


स्पष्टीकरण -- जो कोई आफ़िसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी 
प्रतियाँ परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के 
अन्तर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा । 


77. ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन प्रमाणित प्रतियों 
लोक दस्तावेजों के भागों की अन्तर्वस्तू के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिन की के पेश करने 
वे प्रतियां होना तापित हैं । 

द्वारा दस्तावेजों 
का सबूत । 


शासकीय 

का 


78. निम्नलिखित लोक दस्तावेजें निम्नलिखित रूप से साबित की जा अन्य 
सकेंगी, 

दस्तावेजों 

सबूत । 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के , या क्राउन रिप्रेजेंनटेटिव के , 

या किसी राज्य सरकार के , या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के 
कार्य, आदेश या अधिसूचनाएं, 
उन विभागों के अभिलेखों द्वारा , जो क्रमशः उन विभागों के मध्य 
__ पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं , 
या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार के या यथास्थिति 
क्राउन रिप्रेजेनटेटिव के आदेश द्वारा मुद्रित हुई तात्पयित है ; 


( 2) विधान मण्डलों की कार्यवाहियां , 
क्रमशः इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों 

या संक्षिप्तियों द्वारा , या सम्पृक्त सरकार के आदेश द्वारा 
मद्रित होना तात्पयित होने वाली प्रतियों द्वारा ; 


( 3 ) हर मजेस्टी द्वारा या प्रिवी कौन्सिल द्वारा या हर मजेस्टी की सरकार 

के किसी विभाग द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं , मादेश या 
विनियम, 
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लन्दन गजटमें अन्तविष्ट या क्वीन्स प्रिण्टर द्वारा मुद्रित होना तात्तयित 

होने वाली प्रतियों या उसरणों द्वारा ; 
( 4 ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मण्डल की कार्य 

वाहियां , 
उन के प्राधिकार से प्रकाशित , या उस देश में सामान्यतः इस रूप में 
गहीत , जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के मघोन प्रमा 
णित प्रति वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी 

मान्यता द्वारा ; 
( 5 ) किसी राज्य के नगरपालिक निकाय की कार्यवाहिया , 

ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक 

पालक द्वारा प्रमाणित है , या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित 

हुई तात्पपित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा ; 
( 6 ) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावे , 

मुल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति 
द्वारा ,जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की , या भारतीय 
कौन्सल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणपत्र 
है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले आफ़िसर 
द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति 
उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर । 


दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं 
79. न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज़ का असली होना उपधारित करेगा जो प्रमाणित प्रतियों 
ऐसा प्रमाणपत्र , प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्परित है के असली होने 
जिसका किसी विशिष्ट तय्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित के बारे में 
है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी आफ़िसर उपधारणा । 
द्वारा या जम्मू -कश्मीर राज्य के किसी ऐसे आफ़िसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो , सम्यक् रूप से प्रमाणित होना 
तायित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा 
ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पयित हो जो विधि द्वारा तलिमित्त 
निदिष्ट है । 


न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आफ़िसर, जिसके द्वारा ऐसी 
दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पयित है, वह पदीय हैसियत , 
जिसका वह ऐसे कागज़ में दावा करता है , उस समय रखता था जब उसने उसे 
हस्ताक्षरित किया था । 


80. जब कभी किसी स्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की साक्ष्य में अभिलेख 
जाती है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में , या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के तौर पर पेश 
के लिए प्राधिकृत किसी आफ़िसर के समक्ष , किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य की गई दस्तावेजों 
मा साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना , अथवा किसी कदी या के बारे में उप 
अभियुमन का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पयित मारणा । 


186 


भारत का राजपत्र अाधारण 


( भाग 2 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 


हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे 
किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पयित हो , तब न्यायालय यह 
उपधारित करेगा --- 

कि बह दस्तावेज़ असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में , जिनके अधीन 
यह लिया गया था , कोई भी कथन , जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति 
द्वारा किया जाना तात्यायित है, सत्य है तथा कि ऐसा साक्ष्य , कथन या संस्वी 
कृति सम्मक रूप से ली गई थी । 


राजपत्रों , समाचार 81. न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका 
पत्रों , पार्लमेंट के लन्दन गजट , या कोई शासकीय राजपत्र या मिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, 

आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार पत्र 

या जर्नल होना , या युनाइटेड किंगडम की पार्लमेण्ट के प्राईवेट एक्ट की क्वीन्स 
वेजों के बारे में प्रिण्टर द्वारा मुद्रित प्रति होना , तात्पयित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का , 
उपधारणा । जिसका एसी दस्तावेज होना तात्पयित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा 

जाना किसी विधि द्वारा निदिष्ट है , यदि ऐसी दस्तावेज सारत : उस प्ररूप में 
रखी गई हो , जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की 
गई हो , असली होना उपधान्ति करेगा । 


मुद्रा या हस्ताक्षर 

82. जब कि किमी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्ताबेज पेश की जाती 
के सबूत के बिना 

है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पयित है जो इंग्लंड या आयरलैंड के किसी 
इंग्लैंड में ग्राह्य 

न्यायालय में किसी विशिष्टि को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधि 
दस्तावेज के बारे 

प्रमाणीकृत करने वाली मद्रा या स्टाम्प या हस्ताक्षर को या उस व्यक्ति द्वारा , 
में उपधारणा । 

जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित किया जाना तालयित है, दावाकृत न्यायिक 
या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय -प्रवृत्त 
विधि के अनुसार ग्राह्य होती , तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी 
मुद्रा , स्टाम्प या हस्ताक्षर अमली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति 
यह न्यायिक या पदीय हैसियत ,जिसका वह दावा करता है , उस समय रखता 
था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था , 

तथा दस्तावेज उसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह इंगलैंड या आयर 
लैंड में ग्राह्य होती, ग्राह्य होगी । 


सरकार के प्राधि 83. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक , जो 
कार द्वारा बनाए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पयित 
गए मानचित्रों या है , वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध है किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों 
रेखांकों के बारे के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा 
में उपधारणा । कि वे सही है । 
विधियों के संग्रह 84, न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का , जिसका किसी देश की सरकार के 
और विनिश्चयों प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई 
की रिपोर्ट्स के विधियां अन्तविष्ट होना तात्पयित है , 
बारे में उप 

___ तथा हर ऐसी पुस्तक का , जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की 

रिपोटें अन्तविष्ट होना तात्पयित है, असली होना उपधारित करेगा । 
मुख्तारनामों के 85. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका 
बारे में उप - मख्तारनामा होना और पोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय , न्यायाधीश , 
धारणा । 

मजिस्ट्रेट, भारतीय कौन्सल या उपकौन्सल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 


धारणा । 


खण्ड 1 क ) 
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के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यत है, ऐसे 
निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी । 


86. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के , जो भारत विदेशी न्यायिक 
का या हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है , न्यायिक अभिलेख की प्रमा - अभिलेखों की प्रमा 
णित प्रति तालयित होने वाली कोई दस्तावेज़ अमली और शद्ध है, यदि वह णित प्रतियों 
दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हई तापयित हो जिसका न्यायिक के बारे में उप 
अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम धारणा । 
में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी 
प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है । 


__ जो आफ़िमर ऐसे किसी राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो भारत का या 
1897 का हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है , साधारण खण्ड अधिनियम की 
10 धारा 3, खण्ड ( 43) में यथा परिभापित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह 

इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार का उस देश में , और के लिए, 
प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है । 


87. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक , जिसे वह पुस्तकों , मानचित्रों 
लोक या साधारण हित सम्बन्धी बातों की जानकारी के लिए देखें और कोई और चार्टी के 
प्रकाशित मानचित्र या चार्ट , जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं और जो उसके बारे में उप 
निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उन व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस धारणा । 
स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा या जिस 
समय या स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पयित है । 


के 
उप 


88. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई सन्देश, जो किसी सार सन्देशों 
तारघर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, जिसे ऐसे सन्देश का सम्बोधित होना बारे में 
तात्पयित है, उस सन्देश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय धारणा । 
को , जहां से वह सन्देश पारेषित किया गया तायित है, परिदत्त किया 
गया था , किन्तु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में , जिसने सन्देश पारेषित 
किए जाने के लिए परिदत्त किया था , कोई उपधारणा नहीं करेगा । 


89. न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज , जिसे पेश करने की पेश न की गई 
अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई दस्तावेजों के 
है , विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित सम्यक निष्पादन 
की गई थी । 

आदि के बारे में 
उपधारणा । 


90. जहां कि कोई दस्तावेज़ , जिसका तीस वर्ष पुरानी होना तात्पयित है तीस वर्ष पुरानी 
या साबित किया गया है , ऐसी किसी अभिरक्षा में से , जिसे न्यायालय उस दस्तावेज़ के बारे 
विशिष्ट मामले में उचित समझता है , पेश की गई है , वहां न्यायालय यह उप - में उपधारणा । 
धारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य 
भाग , जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पयित 
है , उस व्यक्ति के हस्तलेख में है , और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेषा 
होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक 
रूप मे निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पा 
दित और अनुप्रमाणित होना तात्पयित है । 
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स्पष्टीकरण दस्तावेजों का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है , यदि 
ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में है , जहां और जिसके पास 
में प्रकृत्या होनी चाहिएं ; किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह 
साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या 
यदि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियां ऐसी हों जिनसे ऐसा उद्गम अधि 
सम्भाव्य हो जाता है । 
यह स्पष्टीकरण धारा 81 को भी लागू है । 

दृष्टांत 
( क ) कम- सम्पत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है । वह उस 

भूमि सम्बन्धी विलेख , जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित 
होता है , अपनी अभिरक्षा में से पेश करता है । यह अभिरक्षा 

उचित है । 
( ब ) क उस भ - सम्पत्ति से सम्बद्ध विलेख, जिनका वह बन्धकदार है , 

पेश करता है । बन्धककर्ता सम्पत्ति पर कम्जा रखता है । यह 

अभिरक्षा उचित है । 
ग ) का संसंगी कल के कब्जे वाली भूमि से सम्बन्धित विलेख पेश 

करता है , जिन्हें बने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 
निक्षिप्त किया था । यह अभिरक्षा उचित है । 


अध्याय 6 
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौलिक साक्ष्य के अपवर्जनके विषय में 


प्रस्तावेजों में सप 91. जब कि किसी संविधा के या अनदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य 
में लेखपद संवि - व्ययन के निबन्धन दस्तावेज़ के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों , तब , तथा उन 
दाओं. अनदानों सब दशाओं में , जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप 
तथा संपत्ति के में लेखबर की जाए, ऐसी संविदा , अनदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के 
अन्य म्ययनों के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वंय उस दस्तावेज 
निबन्धनों 

का के सिवाय , या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिनपूर्व अन्तविष्ट उपबन्धों के 
साक्ष्य । 

अधीन द्वितीयिक साक्ष्य ग्राप है, उसकी अन्तर्वस्तु के द्वितीयिक साक्ष्य के 
सिवाय , कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा । 

अपवाव 1 - जब कि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक 
फिपर की नियक्ति लिखित रूप में हो और जब यह दर्शित किया गया 
है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे आफ़िसर के नाते कार्य किया है, 
तब उस लेख का , जिसके द्वारा यह नियुक्त किया गया था , सावित 
किया जाना आवश्यक नहीं है । 

अपवाद 2 - जिन विलों का भारत में प्रोवेट मिला है, वे प्रोबेट 
द्वारा साबित की जा सकेगी । 

स्पष्टीकरण 1 - यह धारा उन दशाओं को , जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं , 
अनुदान या सम्पत्ति के ठययन एक ही दस्तावेज में अन्तयिष्ट हैं तथा 
उन दशाओं को , जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अन्तविष्ट है , 
समान रूप से लागू है । 


बड 12 ) 
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- - 


- - - 


- - - - - 


- 


स्पष्टीकरण 2 ---जहां कि एक से अधिक मूल है , यहां केवल एक मूल 
साबित करना आवश्यक है । 

स्पष्टीकरण 3 - इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य 
का किसी भी दस्तावेज में कथन . उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य 
की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा । 


वृष्टांत 


( क ) यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तविष्ट है , तो ये सभी पत्र, 
जिनमें वह अन्तविष्ट है, साबित करने होंगे । 

( ख ) यदि कोई संविदा किसी विनिमयपत्र में अन्तविष्ट है, तो वह 
विनिमयपत्र साबित करना होगा । । 

( ग ) यदि विनिमयपत्र तीन परतों में लिखित है , तो केवल एक 
को साबित करना आवश्यक है । 

( घ ) से कतिपय निबन्धनों पर क नील के परिदान के लिए 
लिखित संविदा करता है । संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि 
- नेक को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य 
नील का मूल्य चुकाया था । 

मोखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई 
संदाय नहीं किया गया । यह साक्ष्य ग्राहा है । 

( ङ ) ब द्वारा दिए गए धन की रसीद को क देता है । 
संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है । 
यह साक्ष्य ग्राम है । 

92. जब कि किसी ऐसी संविदा , अनुदान, या सम्पत्ति के अन्य मौखिक 
व्ययन के निबन्धनों को , या किसी बात को , जिसके बारे में विधि द्वारा के साक्ष्य 
अपेक्षित है कि वह दस्तावेज़ के रूप में लेखबद्ध की जाए, अन्तिम अपवर्जन । 
पिछली धारा के अनसार साबित किया जा चुका हो , तब किसी ऐसी 
लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक 
करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निवन्धनों का खण्डन करने के या 
उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए 
ग्रहण न किया जाएगा ; 


परन्तुक ( 1 ) - - ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी 
दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्सम्बन्धी 
किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे , यथा कपट , अभित्रास , अवैधता , 
सम्यक निम्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामथ्र्य 
का अभाव , प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की या तथ्य 
की भूल । 

परन्तुक ( 2 ). — किसी विषय के बारे में , जिसके बारे में दस्तावेज 
मौन है और जो उसके निबन्धनों से असंगत नहीं है , किसी पृथक 
मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा । इस पर विचार 
करते समय कि यह परन्तुक लाग होता है या नहीं न्यायालय दस्तावेज 
की प्ररूपिता की मात्रा को ध्यान में रखेगा । 
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परन्तुक ( 3) - ऐसी किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन 
के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाग्य शर्त गठित करने 
वाले किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा । 

परन्तुक ( 4 ) - ऐसी किसी संविदा , अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन 
को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाश्चिक मौखिक 
करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा , 
जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा , अनुदान या सम्पत्ति 
का व्ययन लिखित हो अथवा जिनमें दस्तावेज़ के रजिस्ट्रीकरण के बारे में 
तत्समय - प्रवृत्त-विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है , 

परन्तुक ( 5 ) --- कोई प्रथा या रूढ़ि , जिसके द्वारा किसी संविदा में 
अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की 
संविदाओं से प्राय : उपाबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकेगी ; 

परन्तु यह तब जब कि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबन्धन संविदा के 
अभिव्यक्त निबन्धनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो । 

परन्तुक ( 6 ) - - कोई तथ्य , जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज 
की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है , साबित किया जा 
सकेगा । 


वृष्टांत 
( क ) बीमा की एक पालिसी उस माल के लिए की गई है जो 
"कलकत्ते से लन्दन जाने वाले पोतों में " है । माल किसी विशिष्ट पोत 
से भेजा जाता है , जो पोत नष्ट हो जाता है । यह तथ्य कि यह 
विशिष्ट पोत उस पालिसी से मौखिक रूप से अपवादित था साबित 
नहीं किया जा सकता । 

( ख ) ख को पहली मार्च, 1873 को 1, 000 रुपया देने का पक्का 
लिखित करार क करता है । यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक 
करार हुआ था कि यह धन इकतीस मार्च तक न दिया जाएगा , साबित 
नहीं किया जा सकता । 

( ग ) “ रामपुर चाय सम्पदा " नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा 
बेची जाती है, जिसमें विक्रीत सम्पत्ति का मानचित्र अन्तविष्ट है । यह 
तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव सम्पदा का भागरूप 
मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अन्तरित होना 
अभिप्रेत था , साबित नहीं किया जा सकता । । 

( घ ) क किन्हीं खानों को , जो ख की सम्पत्ति हैं , किन्हीं निबन्धनों 
पर काम में लाने का स से लिखित करार करता है । उनके मूल्य के 
बारे में सके दुर्व्यपदेशन द्वारा क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था । 
यह तथ्य साबित किया जा सकेगा । 

( ङ ) ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद 
संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का 
सुधार उसके एक उपबन्ध के बारे में किया जाए क्योंकि वह उपबन्ध 
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उसमें भूल से अन्तःस्थापित किया गया थााफ साबिा पार - सफेगा 
कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक़ उसे 
विधि द्वारा मिलता है । 

( च ) क पत्र द्वारा ख का माल आदिष्ट करता है जिसमें संदाय 
करने के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिदान 
पर माल को प्रतिगृहीत करता है । ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता 
है । क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया 
गया था जो अभी अवसित नहीं हुई है । 

( छ ) ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारण्टी देता है 
कि वह अच्छा है । ख को क इन शब्दों को लिग्नकर एक कागज 
देता है " क से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा " । ख मौखिक 
वारण्टी साबित कर सकेगा । 

( ज ) ख का बासा क भार पर लेता है और एक काई देता है 
जिसमें लिखा है , "कमरे , 200 रुपये प्रति मास " । क यह मौखिक 
कगर साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागत : भोजन भी 
था । 

ख का बासा क एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके 
वीच अटर्नी द्वारा तैयार किया हआ एक स्टाम्पित करार किया जाता 
है । वह करार भोजन देने के विषय में मौन है । क साबित नहीं कर सकेगा 
कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था । 

( झ ) ख से शोध्य ऋण के लिए धन की रसीद भेज कर ऋण 
चुकाने का क आवेदन करता है । ख रसीद रख लेता है और धन 
नहीं भेजता । उस रकम के लिए बाद में क इसे साबित कर सकेगा । 

( अ ) क और ख लिखित संविदा करते है जो अमुक अनिश्चित 
घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है । वह लेख ख के पास 
छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार पर क पर बाद लाता है । क 
उन परिस्थितियों को दशित कर सकेगा जिन के अधीन वह परिदत्त 
किया गया था । 


वृष्टांत 


93. जब कि किसी दस्तावेज में प्रयक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ संदिग्धार्थ दस्ता 
या टिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा , जो वेज़ को स्पष्ट 
उनका अर्थ दशित या उसकी अटियों की पूति कर दे । 

करने या उसका 
संशोधन करने के 
साक्ष्य का अप 

वर्जन । 
( क ) ख को क 1, 000 रुपयों या 1, 500 रुपयों में एक घोड़ा बेचने 
का लिखित करार करता है । 
__ यह दशित करने के लिए कि कौन मा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य 
नहीं दिया जा सकता । 

( ख ) किसी विलेज में रिक्त स्थान हैं । उन तथयों का साक्ष्य नहीं 
दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार 
अभिप्रेत थी । 
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विद्यमान तथ्या 4. जब कि दस्तविज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब कि 
को दस्तावेज के वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो , तब यह दशित 
लाग होने के करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू 
विरुद्ध साक्ष्य का होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी । 
अपवर्जन । 

दृष्टांत 


स को क " रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा " विलेख द्वारा 
बेचता है । क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है । 
इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा 
किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी । 


95. जब कि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किन्तु विद्यमान 
के संदर्भ में तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो , तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य 
अर्थहीन दस्तावेज दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी । 
के बारे में साक्ष्य । 

दृष्टांत 


लको क “ मेरा कलकत्ते का गृह " विलेख द्वारा बेचता है । 

क का कलकते में कोई गह नहीं था किन्त यह प्रतीत होता 
है कि उसका हावड़ा में एक गह था जो विलेख के निष्पादन के समय से 
लके कब्जे में था । 


इन तथ्यों को यह दशित करने के लिए साबित किया जा सकेगा 
कि विलेख का सम्बन्ध हावड़ा के गह से था । 


उस भाषा के 96. जब कि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयक्त भाषा कई व्यक्तियों या बीजों 
लाग होने के में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा 
बारे में साक्ष्य एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी , 
जो कई व्यक्तियों सब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह शित करते हैं 
में से केवल एक कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किस को लागू होने के लिए वह 
को लाग हो आशयित थी । 
सकती है । 


( क ) क 1, 000 रुपये में " मैरा सफेद घोड़ा " स को बेचने का 
करार करता है । क के पास दो सफ़ेद घोड़े हैं । उन तथ्यों का साक्ष्य 
दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हों कि उनमें से कौन सा 
घोड़ा अभिप्रेत था । 


( ख ) ख के साथ क हैदराबाद जाने के लिए करार करता है । 
यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण 
का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिन्ध का हैदराबाद । 
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97. जब , कि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग तथ्यों के दो 
को और भागत : विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लाग होती है, किन्तु संवर्गों में से , 
वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक -ठीक लाग जिनमें से किसी 
नहीं होती , तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक को भी वह 
दोनों में से किस को लाग होने के लिए अभिप्रेत थी । 

भाषा पूरी की 
पूरी ठीक -ठीक 

लागू नहीं होती , 
दृष्टांत 

उसमें से एक को 

भाषा के लाग 
स को "मेरी म में स्थित म के अधिभोग में भमि " बेचने का 

होने के बारे में 
क करार करता है । क के पास भ में स्थित भूमि है , किन्तु वह म के 

साक्ष्य । 
कब्जे में नहीं है तथा उसके पास म के कब्जे वाली भूमि है, किन्तु 
वह भ में स्थित नहीं है । यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य 
दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था । 


98. ऐसी लिपि का , जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न न पढ़ी जा सकने 
जाती हो , विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक , स्थानिक और प्रान्तीय शब्द वाली लिपि आदि 
प्रयोगों का , संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ के अर्थ के बारे 
दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा । 

में साक्ष्य । 


वृष्टीत 


एक मूर्तिकार, क , " मेरे सभी प्रतिम " स को बेचने का करार 
करता है । क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं । 
यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था 
साक्ष्य दिया जा सकेगा । 


99. वे व्यक्ति , जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि दस्तावेज के 
नहीं है , ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज़ के निबन्धनों निबन्धनों में 
में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति फेरफार करने 
रखते हों । 

वाले करार का 
साक्ष्य कौन दे 
सकेगा । 


वृष्टांत 


क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ल बेचेगा जिसके 
लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा । उसी समय वे 
एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा । क 
और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग 
के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा । 


100. इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने 
पाली नहीं समझी जाएगी । 


भारतीय उत्तरा 
धिकार अधिनियम 
के विल सम्बन्धी 
उपबन्धों की 
व्यावृत्ति । 
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सबत 


का भार । 


भाग 3 
साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव 

अध्याय 7 

सबत के भार के विषय में 
101. जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक 
अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर 
निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों 
का अस्तित्व है । 

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है , 
तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है । 


दृष्टांत 
( क ) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए 
दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है । 

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है । 

( न ) कन्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण , 
जिन के सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय 
दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है । 

क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा । 


सबल का भार 102. किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है 
फिस पर होता है । जो असफल हो जाएगा , यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न 

दिया जाए । 


वृष्टांत 


( क ) स पर उस भूमि के लिए क बाद लाता है जो ख के कब्जे में है और 
जिस के बारे में क प्राख्यात करता है कि वह ख के पिता ग की विल द्वारा क 
के लिए दी गई थी । 

यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए , तो स इसका हक़दार 
होगा कि वह अपना कम्जा रखे रहे । 

अतः सबूत का भार क पर है । 
( ख ) स पर एक बन्धपत्र मखे शोध्य धन के लिए कवाद लाता है । 

उस बन्धपत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ख कहता है कि वह कपट 
द्वारा अभिप्राप्त किया गया था , जिस बात का प्रत्याख्यान करता है । 

यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तोक सफल 
होगा क्योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया । 

अतः सबूत का भार ख पर है । 
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103. किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो विशिष्ट तथ्य के 
न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि बारे में सबूत 
किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी का भार । 
विशिष्ट व्यक्ति पर होगा । 


दृष्टांत 
( क ) ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से 
यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति 
ग से की । क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी । 

व न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर 
वह अन्यत्र था । उसे यह बात साबित करनी होगी । 


दृष्टांत 


___ 104. ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना साक्ष्य को ग्राह्य 
किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए बनाने के लिए 
आवश्यक है , उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है । 

जो तथ्य साबित 
किया जाना हो , 

उसे साबित करने 
( क ) स्त्र द्वारा किए गए मृत्यु -कालिक - कथन को क साबित करना चाहता का भार । 
है । क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी । 

( ख ) क किसी खोई हुई दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को द्वितीयिक साक्ष्य द्वारा 
साबित करना चाहता है । 

क को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है । 

105. जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है , तब उन यह साबित करने 
परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को का भार कि 
भारतीय दण्ड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत अभियक्त का 
या उसी संहिता के किमी अन्य भाग में , या उस अपराध की परिभाषा करने वाली मामला अपवादों 
किसी विधि में , अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत के अन्तर्गत आता 
कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की है । 
उपधारणा करेगा । 


1860 
का 45 


दृष्टांत 
( क ) हत्या का अभियुक्त , क अभिकथित करता है कि वह चित्तविकृति 
के कारण , उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था । 

सबूत का भार क पर है । 

( ख ) हत्या का अभियुक्त, क , अभिकथित करता है कि वह गम्भीर और 
अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था । 

सबूत का भारक पर है । 


1860 ( ग ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 उपबन्ध करती है कि 
फा 45 जो कोई, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, स्वेच्छया 

मोर उपहति करेगा , यह अमुक दण्डों से दण्डनीय होगा । 
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क पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का , धारा 325 के अधीन 
मारोप है । 

इस मामले को धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित 

करने का भार क पर है । 
विशेषत : ज्ञात . 106. जबाक काह त 

106. जबकि कोई तथ्य विशेषतःकिसी व्यक्ति के शान में है, तब उस तथ्य 
तथ्य को साबित को साबित करने का भार उस पर है । 
करने का भार । 

बष्टांत 
( क ) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय 
से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं , तब 
उस आशय को साबित करने का भार उस पर है । 

( ख ) पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित 
करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है । 


उस व्यक्ति की 107. जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और 
मत्य साबित करने यह दशित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था , तब यह साबित 
को भार जिसका करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है , जो उसे प्रतिज्ञात करता है । 
तीस वर्ष के भीतर 
जीवित होना जात 


यह साबित करने 108. परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है 
का भार कि वह और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं 
व्यक्ति , जिसके बारे सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सूना 
में सात वर्ष से होता , तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर बला 
कुछ सूना नहीं जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है । 
गया है, जोवित है । 
भागीदारों , भू 

109. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार , भस्वामी 
स्वामी और अभि 

और अभिधारी, या मालिक और अभिकर्ता है , और यह दशित कर दिया गया है 
घारी , मालिक और 

कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं , तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः 

इन सम्बन्धों में ये परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से परिविरत हो 
मामलों में सबत चुके हैं , उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है । 
का भार । 
स्वामित्व के बारे 

110. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज़ का 
में सबूत का 

स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित 
भार । 

करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है 

कि वह स्वामी नहीं है । 
उन संव्यवहारों 

111. जहां कि उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे 
में सद्भाव का 

में प्रश्न है , जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस 
साबित किया जाना 

संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय 
जिसमें एक पक्ष 

विश्वास की स्थिति में है । 
कार का सम्बन्ध 
सक्रिय विश्वास 
का है । 
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दृष्टांत 
( क ) कक्षीकार द्वारा अटर्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव 
कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है । संव्यवहार का सद्भाव साबित 
करने का भार अटर्नी पर है । 

( ख ) पुत्र द्वारा, जोकि हाल ही में प्राप्तवय हुआ है, पिता को किए गए 
किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है । संव्यवहार 
के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है । 


___ 112. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष विवाहित स्थिति 
के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरान्त के दौरान में 
माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था , इस बात का जन्म होना धर्मसत्व 
निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुन है , जब तक कि यह दर्शित का निश्चायक सबत 
न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसेकिसी समय है । 
नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था । 


का 


113. शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई राज्यक्षेत्र 
26 जौ . भाग किसी भारतीय राज्य , राजा या शासक को गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट अध्यर्पण 
5, अ . 2. के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व अध्यापित किया गया है, इस बात का निश्चायक संबूत । 

सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में मणित तारीख को 
विधिमान्य अध्यर्पण हुआ । 


114. न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगाजिसका न्यायालय किन्हीं 
घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनामों , तथ्यों का अस्तित्व 
मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को उपधारित कर 
ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है । 

सकेगा । 


दृष्टांत 


न्यायालय उपधारित कर सकेगा 
( क ) कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र 

उपरान्त कब्जा है , जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न 
बता सके , या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया 

हुआ जानते हुए प्राप्त किया है ; 
( ख ) कि मह - अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है , जब तक कि 

तास्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती ; 
( ग ) फि कोई प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित विनिमयपत्र समुचित प्रतिफल 

के लिए प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया गया था ; 
कि ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है , 
जिसका उतनी कालावधि से , जितनी में ऐसी चीजें या चीजों 
की दशाएं प्रायः अस्तित्व - शून्य हो जाती है , लघुतर कालावधि 

में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है । 
( S ) कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित 

किए गए हैं । 
4 - 21 Law/ 64. 
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( च ) कि विशिष्ट मामलों में कारबार के मामान्य अनुक्रम का 

अनुसरण किया गया है । 
कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश 
नहीं किया गया है, पेश किया जाता , तो उस व्यक्ति के अननुकूल 

होता, जो उसका विधारण किए हुए है । 
ज ) कि यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार 

करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश 
नहीं है , तो उत्तर, यदि वह दिया जाता, उसके अननुकूल 

होता ; 
( झ ) कि जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाली दस्तावेज़ बाध्यता 

धारी के हाथ में है , सब उस बाध्यता का उन्मोचन हो 

चुका है । 
किन्तु न्यायालय यह विचार करने में कि ऐसे सूत्र उसके समक्ष के 
विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का 
भी ध्यान रखेगा - -- 

दृष्टांत ( क ) के बारे में -किमी दूकामदार के पास उसके गल्ले में 
कोई चिह्नित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात है , और वह 
उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्टतः नहीं बता सकता किन्तु अपने 
कारमार के अनुक्रम में वह रूपये लगातार प्राप्त कर रहा है । 


दष्टांत ( ख ) के बारे में - एक अत्यन्त ऊंचे शील का व्यक्ति क , 
किसी मशीनरी को ठीक -ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य 
द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है । 
वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति , ख , जिसने मशीनरी लगाने के उस काम 
में भाग लिया था , व्योरेवार वर्णन करता है कि क्या क्या किया गया था , 
और क की और स्वयं अपनी सामान्य असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट 
करता है । 


दृष्टांत ( ख ) के बारे में कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया 
जाता है । अपराधियों में से तीन क , ख और ग घटनास्थल पर पकड़े 
जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं । अपराध का विवरण 
उनमें से हरएक ऐसा देता है जो घ को आलिप्त करता है और ये 
विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रोति में सम्पुष्ट करते हैं जिससे उनमें 
यह अति अनधिसम्भाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर 
कोई योजना बनाई थी । 


दष्टांत ( ग ) के बारे में -किसी विनिमयपत्र का लेखीवाल , क 
ध्यापारी था । प्रतिगृहीता ख पूर्णतः क के अमर के अधीन एक युवक 
और नासमझ व्यक्ति था ; 


दष्टांत ( घ ) के बारे में यह साबित किया गया है कि कोई नदी 
अमक मार्ग में पांच वर्ष पूर्व बहती थी , किन्तु यह ज्ञात है कि उस समय 
से ऐसी बातें आई हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं ; 
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दष्टांत ( ) के बारे में कोई न्यायिक कार्य, जिसकी नियमितता 
प्रश्नगत है , असाधारण परिस्थितियों में किया गया था ; 

दष्टांत ( च ) के बारे में - प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त 
हुआ था । उसका डाक में डाला जाना दशित किया गया है , किन्तु 
डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था ; 


दृष्टांत ( छ ) के बारे में कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेज को पेश 
करने से इन्कार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी 
संविदा पर पड़ता है , जिसके आधार पर उसके विरुख वाद लाया गया 
है, किन्तु जो उसके कुटुम्ब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति 
पहुंचा सकती है । 

दष्टांत ( ज ) के बारे में कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से 
इन्कार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश 
नहीं है , किन्तु उसका उत्तर उसे उस विषय से असंसक्त विषयों में 
हानि पहुंचा सकता है , जिसके सम्बन्ध में वह पूछा गया है । 


दष्टांत ( स ) के बारे में कोई बन्धपत्र बाध्यताधारी के कब्ज में है 
किन्तु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है उसने उसे 
चुराया हो । 


अध्याय 8 


विबन्ध 
115. जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा , कार्य या लोप द्वारा विपन्ध । 
अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि 
कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है , 
तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के , 
या उसके प्रतिनिधि के , बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की 
सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा । 


दृष्टांत 
क साशय और मिथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए 
प्रेरित करता है कि अमुक भूमि क की है , और तदद्वारा ख को उसे 
ऋय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है । 

तत्पश्चात् भूमि क की सम्पत्ति हो जाती है और क इस आधार 
पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था विक्रय अपास्त 
करने की ईप्सा करता है । उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने 
दिया जाएगा । 


___ 116 . स्थावर सम्पत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी अभिधारी का और 
से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को , ऐसी अभिधति के 
चाल रहते हुए, इस का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे के तिमी 
अभिधारी के भस्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर , उस आभिधति का 
के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को , जो किसी स्थावर 
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सम्पत्ति पर उस पर फन्जाधारी व्यक्ति की अनुशाप्ति द्वारा आया है , 
इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय , 
जब ऐसी अनुशाप्ति की गई थी , ऐसे कम्पो का हक था । 


विनिमयपत्र के 117 . किसी विनिमयपत्र के प्रतिग्रहीता को इसका प्रत्याख्यान 
प्रतिग्रहीता का , करने की अनुशा न दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमयपत्र 
उपनिहिती का या लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार था , और न किसी उप 
अनुज्ञप्तिधारी का निहिती या अनुशप्तिधारी को इसका प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा 
विबन्ध । 

कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय , जब ऐसा उपनिधान या अनुशाप्ति 
भारम्भ हुई, ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का 
प्राधिकार था । 

स्पष्टीकरण ( 1 ) - किसी विनिमयपत्र का प्रतिग्रहीता इसका 
प्रत्याख्यान कर सकता है कि विनिमयपत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा 
लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पयित है । 

स्पष्टीकरण ( 2) - यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल उपनिधाता 
से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है , तो वह साबित कर सकेगा 
कि ऐसे व्यक्ति का उसपर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था । 


अध्याय 9 

साक्षियों के विषय में 
कौन साक्य 118. सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे , जब तक कि 
सकेगा । 

न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस , अतिवार्धक्य , 
शरीर के या मन के रोग मा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से 
बे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के यक्तिसंगत 
उत्तर देने से निवारित हैं । 

स्पष्टीकरण - कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है , 
जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को 

समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो । 
मूक साक्षी । 

119 . वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है , अपना साक्ष्य किसी 
अन्य प्रकार से , जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो , यया लिखकर 
या संकेतों द्वारा दे सकेगा , किन्तु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय 
में ही लिखने होंगे या करने होंगे । इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्य 

ही समझा जाएगा । 
सिविल वाद के 120. सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के 
पक्षकार और किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे । किसी व्यक्ति 
उनकी पत्निया के विरुव वाण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी 
या पति । होगा या होगी । 
दाणिक विचारण के 
अधीन व्यक्ति का 
पति या पत्नी । 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - -- - - - -- - - - - - 
12 1. कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश न्यायाधीश 
या मजिस्ट्रेट के नाते भपने स्वयं के आचरण के बारे में , या ऐसी किसी बात मजिस्ट्रेट , 
के बारे में , जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय 
में हुआ , किन्ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के 
विशेष आदेश के सिवाय , जिसके वह अधीनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा 
किन्तु अन्य बातों के बारे में , जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई 
थी , जब वह ऐसे कार्य का रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी । 

दृष्टांत 
( क ) सेशंस न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क कहता है कि 
अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था । तद्विषयक 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश 
के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता । 

( ख ) मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का फ सेशंस न्यायालय 
के समक्ष अभियुक्त है । वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय स 
से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा था । 

( ग ) क सेशंस न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशंस 
न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस आफ़िसर की 
हत्या करने का प्रयत्न किया । ख की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या 
घटित हुआ था । 


122. कोई भी व्यक्ति , जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है,किसी विवाहित स्थिति 
संसूचना को , जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है , के दौरान में की 
विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी , प्रकट करने के लिए विवश गई संसूचनाएं । 
न किया जाएगा , और न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए 
अनुशात किया जाएगा , जब तक वह व्यक्ति , जिसने यह संसूचना दी है 
या उसका हित - प्रतिनिधि सम्मत न हो , सिवाय उन वादों में , जो विवाहित 
व्यक्तियों के बीच हों , या उन कार्यवाहियों में , जिनमें एक विवाहित व्यक्ति 
दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है । । 


123. कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित राज्य के कार्य 
अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात कलापों के बारे 
न किया जाएगा , सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख आफ़िसर की अनुज्ञा के में साक्ष्य । 
जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा , जैसा करना वह ठीक समझे । 


124. कोई भी लोक आफ़िसर उसे शासकीय विश्वास में दी हई शासकीय संसरना । 
संसचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नही किया जाएगा, जब कि यह 
समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी । 


125. कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफ़िसर यह कहने के लिए विवश 

र यह कहन के लिए विवश अपराधों के करने 
नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई 

के बारे में जान 
जानकारी कहाँ से मिली और किसी भी राजस्व आफ़िसर को यह कहने । 
के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध 
के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली । 
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स्पष्टीकरण - इस धारा में " राजस्व आफिसर " से लोक राजस्व की 
किसी शाखा के कारबार में या के बारे में नियोजित आफ़िसर अभिप्रेत है । 


वृत्तिक संसूचनाएं । 


126 . कोई भी बेरिस्टर , अटनी , प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार 
की अभिव्यक्त सम्मप्ति के सिवाय ऐसी किसी संसचना को प्रकट करने के 
लिए , जो उसके ऐसे बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में 
नियोजन के अनुक्रम में , या के प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा , या की ओर 
से उसे दी गई हो अथवा किसी दस्तावेषा की , जिससे वह अपने वत्तिक नियोजन 
के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है , अन्तर्वस्तु या दशा कथित 
करने को अथवा किसी सलाह को , जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के 
प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी 
समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 

परन्तु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रफटीकरण से 
संरक्षण न देगी - -- 
( 1 ) किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी 

ऐसी संसूचना , 
ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बेरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील 
ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में सम्प्रेक्षित किया 
हो , औरजिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारम्भ के पश्चात् 
कोई अपराध या कपट किया गया है । 


यह तस्वहीन है कि ऐसे बेरिस्टर, प्लीडर , भटनी या वकील का ध्यान 
ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर से आकर्षित किया 
गया था या नहीं । 

स्पष्टीकरण - इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित हो जाने के 
उपरान्त भी बनी रहती है । 


दृष्टांत 
( क ) कक्षीकार क , अटर्नी ल से कहता है, " मैंने कूटरचना की है और 
मैं चाहता है कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें " । 
___ यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है , क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा 
आपराधिक प्रयोजन नहीं है, जिसका दोषी होना शात हो । 

( ख ) कक्षीकार क , अटर्नी व से कहता है , "मैं सम्पत्ति पर कम्जा फूट 
रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्रारत करना चाहता हूं और इस 
आधार पर वाद लाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हं " । 

यह संसचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई होने से 
प्रकटन से संरक्षित नहीं है । 

( ग ) क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने 
के लिए अटनी को प्रतिधारित करता है । कार्यवाही के अनुक्रम में स 
देखता । फिक की लेखाबही में यह प्रविष्टि की गई है कि कद्वारा उतनी 
रकम देनी है जितनी के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है , 
ओ प्रविष्टि उसके नियोजन के आरम्भ के समय उस बही में नहीं थी । 
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यह लद्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में सम्प्रेक्षित ऐसा तथ्य होने से , 
जिससे दर्शित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया 
गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है । 


127. धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बेरिस्टरों, प्लीडरों, धारा 126 दुभा 
अनियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लाग होंगे । 

षियों भादि को 
लागू होगी । 


128. यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा साक्य देने के 
उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तदद्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए स्वयमव 
लिए , जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी उद्यत होने से 
वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बेरिस्टर , प्लीडर, अटी या विशेषाधिकार 
वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है , तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अधिरयस्त नहा 
अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा , जब कि वह ऐसे बेरिस्टर , हा जाता । 
अटार्नी या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए 
बह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता । 


129. कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को , जो उसके और विधि सलाहकारों 
उसके विधि - वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है , न्यायालय को प्रकट करने से . गोपनीय 
के लिए वित्रण नहीं किया जाएगा , जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर संसूचनाएं । 
पर पेश न कर दे ; ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं 
को , जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना , जो उसने दिया है, 
न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो , प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा 
किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं । 


130. कोई भी साक्षी , जो वाद का पक्षकार नहीं है , किसी सम्पत्ति जो साक्षी पक्षकार 
सम्बन्धी अपने हक़ -विलेखों को , या किसी ऐसी दस्तावेज़ को , जिसके बल महीं है उसके 
पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई सम्पत्ति धारण करता है, हक -विलेखों का पेश 
या किसी दस्तावेज को , जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति किया जाना । 
रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने 
ऐसे विलेखों के पेशकरण की ईप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ , या ऐसे किसी 
व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें 
पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो । 


131. कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों को पेश करने के उन हस्तानों 
लिए, जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति , यदि वे उसके कब्जे में होती , का पेठा किया 
इन्कार करने का हक़दार होता, विवश नहीं किया जाएगा , जब तक कि ऐसा जाना जिन्हें कोई 
अन्तिम वणित व्यक्ति उनके पेशकरण के लिए सम्मति नहीं देता । 

दूसरा व्यक्ति , 
जिसका उन पर 
कब्जा है, पेश 
करने से इन्कार 
कर सकता था । 
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इस आधार पर कि 132. कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही 
उत्सर उसे अपराध में विवाचक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न 
में फंसाएगा , का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर 
साक्षी उत्तर देने ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षत : या परोक्षतः 
से क्षम्य न होगा । अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की 

शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः 
या परोक्षत : उच्छन्न करने की होगी ; 


परन्तक । 


परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया 
जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्यधीन नहीं करेगा और न 
ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय यह 
उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा । 


सहअपराधी । 


___ 133. सहअपराधी , अभियुक्त व्यक्ति के विरुव सक्षम साक्षी होगा ; 
और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी 
के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है । 


साक्षियों की 
संख्या । 


___ 134 . किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों 
की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी । 


अध्याय 10 


साक्षियों की परीक्षा के विषय में 


135. साक्षियों के पेशक रण और उनकी परीक्षा का क्रम , क्रमशः सिविल 
साक्षियों के पेशकरण 

और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी 
और उनकी परीक्षा 
का क्रम । 

किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा । 

136. जब कि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की 
न्यायाधीश साक्ष्य 

प्रस्थापना करता है , तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले 
की ग्राह्यता के 
बारे में निश्चय 

पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य , यदि वह साबित हो जाए , किस 
करेगा । 

प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि यह तथ्य यदि 
साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा , अन्यथा 
नहीं । 

यदि वह तथ्य , जिसका साबित करना प्रस्थापित है , ऐसा है जिसका साक्ष्य 
किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐमा अन्तिम वणित 
तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब 
तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय 
ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए । 
__ यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित 
होने पर निर्भर हो , तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के 
साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा , 
या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की 
अपेक्षा कर सकेगा । 
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- 


दृष्टांत 
( क ) यह प्रस्थापना की गई है कि एक व्यक्ति के जिसका मत होना अभि 
कथित है, सुसंगत तथ्य के बारे में एक कथन को , जो कि धारा 32 के 
अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए । 


इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने 
की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह 
व्यक्ति मर गया है । 

( ख ) यह प्रस्थापना की गई है कि एक ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु 
को , जिसका खोई हुई होना कथित है , प्रतिलिपि द्वार 


___ यह तथ्य कि मल खो गया है प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्थापना करने 
वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि पेश करने से पूर्व साबित करना होगा । 


(ग ) कराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह बुराई हुई है प्राप्त 
करने का अभियुक्त है । 


यह साबित करने की प्रस्थापना की गई है कि उसने उस सम्पत्ति के कम् 
का प्रत्याख्यान किया । 


इस प्रत्याख्यान की सुसंगति सम्पत्ति की अनन्यता पर निर्भर है । न्यायालय 
अपने विवेकानुसार या तो फ़ब्जे के प्रत्याख्यान के साबित होने से पूर्व सम्पत्ति 
की पहियान की जानी अपेक्षित कर सकेगा , या सम्पत्ति की पहिचान की 
जाने के पूर्व कब्जे का प्रत्याख्यान साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

( घ ) किसी तथ्य ( क ) के , जिसका किसी विवादक तथ्य का हेतुक या 
परिणाम होना कथित है, साबित करने की प्रस्थापना की गई है । कई 
माध्यान्सरिक तथ्य ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) हैं , जिनका , इसके पूर्व कि तथ्य 
( क ) उस विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम माना जा सके , अस्तित्व में 
होना दर्शित किया जाना आवश्यक है । न्यायालय या तोप, ग या घ के 
साबित किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुशा दे सकेगा, 
या क का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व ख , ग और पका 
साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा । 

137. किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा , जो उसे बुलाता है, परीक्षा मुख्यपरीक्षा । 
उसकी मुख्यपरीक्षा कहलाएगी । 

किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा प्रतिपरीक्षा । 
कहलाएगी । 

किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा , जिसने पुनःपरीक्षा । 
उसे बुलाया था , परीक्षा उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी । 


138. साक्षियों से प्रथमतः मुख्यपरीक्षा होगी , तत्पश्चात् ( यदि प्रति - परीक्षाओं का 
पक्षी ऐसा चाहे तो ) प्रतिपरीक्षा होगी , तत्पश्चात् ( यदि उसे बुलाने वाला क्रम । 
पक्षकार ऐसा चाहे तो ) पुनःपरीक्षा होगी । 
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परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होना होगा , किन्तु 
प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है , जिनका साक्षी 
ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है । 


पुनःपरीक्षा 
दिशा । 


- 


पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति 
परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों ; तथा यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा 
से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो , तो प्रतिपक्षी उस बात के बार में अतिरिक्त 
प्रतिपरीक्षा कर सकेगा । 


किसी दस्तावेज 

139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस 
को पेश करने तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और 
के लिए समनित जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं 
व्यक्ति की प्रति - की जा सकती । 
परीक्षा । 


शील का साक्ष्य 
देने वाले साक्षी । 


140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रसिपरीक्षा और पूनः 
परीक्षा की जा सकेगी । 


सूचक प्रश्न । 


141. कोई प्रश्न जो उस उत्सर को सझाता है . जिसे पूछने वाला व्यक्ति 
पाना चाहता है या पान की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है । 


उ कम नहीं 142. सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनःपरीक्षा में , यदि विरोधी 
पूछना चाहिए । 

- पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे 

जाने चाहिएं । 


न्यायालय उन बातों के बारे में , जो पुरःस्थापना के रूप में या निर्विवाद 
हैं या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं , सूचक 
प्रश्नों के लिए अनुशा वेगा । 


उन्हें कब पूछा 
जा सकेगा । 


143. सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेगें । 


विषयों 


लेखत 
के बारे 
साक्ष्य । 


144. किसी साक्षी से , जब कि वह परीक्षाधीन है , यह पूछा जा सकेगा 
कि क्या कोई संविदा , अनुदान या सम्पत्ति का अन्य व्ययन , जिसके बारे में 
यह साक्ष्य के रहा है, किसी दस्तावेष में अन्तर्विष्ट नहीं था , और यदि वह 
कहता है कि वह था , या यदि वह किसी ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे 
में कोई कथन करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में , पेश किया जाना 
चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया 
जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती , या जब तक वे तथप साबित 
नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को , जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका 
द्वितीयिक साक्ष्य देने का हक देते हैं । 

स्पष्टीकरण - कोई साक्षी उन कथनों का , जो दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु 
के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे , मौखिक साक्ष्य दे सकेगा , यदि 
ऐसे कथन स्वयमेव सुसंगत तथ्य हैं । 
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दृष्टांत 
प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया । 

ग अभिसाक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना है कि " ब ने मुझे 
एक पत्र लिखा था जिसमें मुझपर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं 
उससे बदला लूंगा। " यह कथन हमले के लिए क का आशय दर्शित करने वाला 
होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे 
में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो । 


145. किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में , जो उसने लिखित पूर्वतन लेखबद्ध 
रूप में किए है या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत कथनों के बारे 
हैं , ऐसा लेख उसे दिखाए बिना , या ऐसे लेख के साबित हुए बिना, प्रति - में प्रतिपरीक्षा । 
परीक्षा की जा सकेगी ; किन्तु यदि उस लेख द्वार। उसका खण्डन करने का 
आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस 
लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका 
खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है । 


146 . जब कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है , तब उससे एतस्मिन्- प्रतिपरीक्षा में 
पूर्व निदिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे , जिनकी विधिपूर्ण प्रश्न । 
प्रवृत्ति 

( 1 ) उसकी सत्यवादिता परखने की है , 
( 2 ) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति 

क्या है , अथवा 
( 3 ) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का 

पहुंचाने की है , चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षत : या परोक्षतः 
अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो , या उसे किसी शास्ति या 
समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः 
उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो । 


147 . यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से मामी को उत्तर 
सम्बन्धित है, तो धारा 132 के उपबन्ध उसको लागू होंगे । । 

देने के लिए कब 

विवश किया जाए । 
148. यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से सम्बन्धित है , जो उस वाद या न्यायालय विनि 
कार्यवाही से वहां तक के सिवाय , जहाँ तक कि वह साक्षी के शील को दोष । 

श्चित करेगा कि 
लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है , सुमंगत नहीं है , तो 

कब प्रश्न पूछा 
न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया 

जाएगा और 
जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे , तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि 

साक्षी को उत्तर 
वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है । अपने विवेक का प्रयोग करने देने के लिए कम 
में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा ; - - 

विवश किया 
( 1 ) ऐसे प्रश्न उचित है , यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहण जाएगा । 

किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में , जिसका यह साक्षी 
परिमाक्ष्य देता है , साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय को 
राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी ; 
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- 


- 
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( 2 ) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं , यदि उनके द्वारा प्रवहण किया गया 

लांछन ऐसी बातों के सम्बन्ध में है जो समय में इतनी अतीत हैं या 
जो इस प्रकार की है कि लांछन की सत्यता उस विषय में , जिसका 
वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है , साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में 
न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में 
प्रभाव डालेगी । 
ऐसे प्रश्न अनुचित है , यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन 

के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अननुपात है ; 
( 4 ) न्यायालय , यदि वह ठीक समझे , साक्षी के उत्तर देने से इन्कार 

करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो , 
प्रतिकूल होता । 


युषितयुक्त आधारों 149 . कोई भी ऐसा प्रश्न , जैसा धारा 148 में निर्दिष्ट है , नहीं पूछा 
के बिना प्रश्न न जाना चाहिए , जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए 
पूछा जाएगा । युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन , जिसका उससे प्रवण होता है , 

सुआधारित है । 


दष्टात 


( क ) किसी बेरिस्टर को किसी अटी या वकील द्वारा अनदेश दिया 
गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकत है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि 
क्या वह डकैत है , यह युक्तियुक्त आधार है । 

( ख ) किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी 
दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । जानकारी देने वाला, वकील 
द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता 
है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह उकत है यह युक्तियुक्त 
आधार है । 

( ग ) किसी साक्षी से , जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है , अटकलपच्चू 
पूछा जाता है कि क्या वह उकत है । यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त 
आधार नहीं है । 

( घ ) कोई साक्षी , जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है , अपने जीवन के 
ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर 
देता है । उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो 
सकता है । 


यक्तियक्त आधारों 150. यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न यक्तियक्त 

आधारों के बिना पूछा गया था , तो यदि वह किसी बेरिस्टर , प्लीडर, वकील 
पूछे जाने की या अटर्नी द्वारा पूछा गया था , तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च 
अवस्था में न्यायालय न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को , जिसके ऐसा बेरिस्टर, प्लीडर, वकील 
की प्रक्रिया 

या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है , रिपोर्ट कर सकेगा । 


अशिष्ट और 151. न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का , जिन्हें वह अशिष्ट 
कलंकात्मक प्रश्न । या कलंकात्मक समझता है , चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष 

प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों , निषेध कर सकेगा , जब 
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तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के सम्बन्ध में न हों , जिनका ज्ञात 
होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवायक तथ्य विद्यमान 
थे या नहीं । 


___ 152. न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा , जो उसे ऐसा प्रतीत होता अपमानित या 
है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है , या जो यद्यपि क्षब्ध करने के 
स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह लिए आशयित 
अनावश्यक तौर पर संतापकारी है । 

प्रश्न । 
____ 153. जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो , जो जांच से सत्यवादिता परखने 
केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचा कर के प्रश्नों के 
उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है , और उसने उत्तरों का खण्डन 
उसका उत्तर दे दिया हो , तब उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं करने के लिए 
दिया जाएगा ; किन्तु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है, तो तत्पश्चात् उस पर साक्ष्य का अप 
मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा । 

वर्जन । 
अपवाद 1 - यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह तत्पूर्व किसी 
अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे , तो उसकी 
पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा । 

अपवाद 2 यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की 
प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों के 
प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है , तो उसका खण्डन किया जा सकेगा । 


दृष्टांत 
( क ) किसी निम्नाकंक के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार 
पर किया जाता है । 

दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने एक पिछले संव्यवहार में कपटपूर्ण 
दावा नहीं किया था । वह इसका प्रत्याख्यान करता है । 

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा 
दावा सचमुच किया था । 

यह साक्ष्य अग्राह्य है । 

( ख ) किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी 
के लिए पदच्युत नहीं किया गया था । 

वह इसका प्रत्याख्यान करता है । 
यह दर्शित करने के लिए कि वह बईमानी के लिए पदच्युत किया गया था 
साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है । 

यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है । 
(ग ) क प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन ख को लाहौर में देखा । 

क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था । वह 
इसका प्रत्याख्यान करता है । 

यह दर्शित करने के लिए कि फ उस दिन कलकत्ते में था , साक्ष्य प्रस्थापित 
किया जाता है । 
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यह साक्ष्य ग्राह्य है , इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में 
खण्डन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन् इस 
नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खण्डन करता है कि प्रश्नगत दिन 
लाहौर में देखा गया था । 

इनमें से हरएक मामले में साक्षी पर , यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था , 
मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा । 

( घ ) क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुम्ब और ख के , जिसके 
विरुद्ध यह साक्ष्य देता है, कुटुम्ब में कुल-बैर नहीं रहा था । 


वह इसका प्रत्याख्यान करता है । उसका खण्डन इस आधार पर किया 
जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता 


पक्षकार 
अपने ही 
से प्रश्न । 


द्वारा 

154. न्यायालय उस व्यक्ति को , जो साक्षी को बुलाता है , उस साक्षी से 
साक्षी काहएस प्रश्न करने का अ 

कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा , जो प्रतिपक्षी 
द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते है । 


साक्षी की विश्वस 
नीयता 
अधिक्षेप । 


155. किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की 
सम्मति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है , निम्नलिखित प्रकारों से 
अधिक्षेप किया जा सकेगा -- 
( 1 ) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिमाक्ष्य देते हैं कि साक्षी 

के बारे में अपने मान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का 

अपात्र समझते हैं , 
2 ) यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या 

उसने रिश्वत की प्रस्थापना प्रतिग्रहीत कर ली है या उसे अपना 

साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है , 
( 3 ) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से , जिसका खण्डन किया 

जा सकता है , असंगत पिछले कथनों को साबित करने वारा , 
( 4 ) जबकि कोई मनुष्य बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न के लिए 

अभियोजित है, सब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्त्री 

साधारणतः व्यभिचारिणी है । 
स्पष्टीकरण - कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के 
लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्यपरीक्षा में अपने विश्वास 
के कारणों को चाहे न बताए , किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को 
पूछा जा सकेगा , और उन उत्तरों का , जिन्हें वह देता है , खण्डन नहीं किया 
जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या हों , तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य 
देने का आरोप लगाया जा सकेगा । 


44 


वृष्टीत 
( क ) ल को बेचे गए और परिदान किए गए माल के मूल्य के लिए 
स पर क बाद लाता है । ग कहता है कि उसने स को माल का परिवान 


किया । 
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यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व 
अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का परिदान स को नहीं 
किया था । 

यह साक्ष्य ग्राम है । 
( ख ) ख की हत्या के लिए क पर अभ्यारोप लगाया गया है । 

ग कहता है कि ख ने मरते समय घोषित किया था कि कने ख को वह 
घाव किया था , जिससे वह मर गया । 

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व 
अवसर पर ग ने कहा था कि घाव कद्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं 
किया गया था । 

यह साक्ष्य ग्राह्य है । 

156. जबकि कोई साक्षी , जिसकी सम्पुष्टि करना आशयित हो , किसी सुसंगत तथ्य के 
सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है , तब उमसे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों साक्ष्य की सम्पुष्टि 
के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा , जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर , करने की प्रवृत्ति 
या के निकट सम्प्रेक्षित किया, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हआ , यदि रखने वाले प्रश्न 
न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ, यदि वे साबित हो जाएं , ग्राह्य होंगे । 
साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में , जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को 
सम्पुष्ट करेंगी । 


वृष्टांत 
क एक सहअपराधी किसी लूट का , जिसमें उसने भाग लिया था , वृत्तान्त 
देता है । वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस 
स्थान को और जहां कि वह लूट की गई थी , जाते हुए और वहां से आते हुए 
मार्ग में घटित हुई थीं । 

इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को 
सम्पुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा । 


157. किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी उसी तथ्य के बारे में 
मारा उसी तथ्य से सम्बन्धित , उस समय पर या के लगभग जब यह तथ्य पश्चातवर्ती अभि 
घटित हुआ था , किया हुआ , या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि साक्ष्य की सम्पुष्टि 
द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित करने के लिए साक्षी 
किया जा सकेगा । 

के पूर्वतन कथन 
साबित किए जा 
सकेंगे । 


158. जब कभी कोई कथन , जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत साबित कथन के बारे 
है , साबित कर दिया जाए , तब चाहे उसके खण्डन के लिए या सम्पुष्टि के लिए में , जो कथन धारा 
या जिसके द्वारा वह दिया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त 32 या 33 के अधीन 
या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति सुसंगत है , कौन सी 
साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात बातें साबित की जा 
की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता , तो साबित की जा सकतीं । 

सकेंगी । 
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स्मति ताजी करना । 159 . कोई माक्षी जब कि वह परीक्षा के अधीन है , किसी ऐसे लेख को 

देख करके , जो कि स्वयं उभने उस संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में 
उससे प्रश्न किया जा रहा है , या इतने शीघ्र पश्चात् बनाया हो कि न्यायालय 
इसे सम्भाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा 
था , अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा । 

साक्षी उपयुक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त 
समय के भीतर पढ़ा गया हो , यदि वह उस लेख का , उस समय जबकि 

उसने उसे पढ़ा था , सही होना जानता था । 
साक्षी अपनी जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मति किसी दस्तावेज़ को देखने से ताजी 
स्मृति ताजी करने कर सकता है , तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से , ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को 
के लिए दस्तावेज देख सकेगा ; 
की प्रतिलिपि का 

__ परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को 
उपयोग कब कर पेश करने के लिए पर्याप्त कारण है । 
सकेगा । 

विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा । 


धारा 159 में 160. कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में , जैसी धारा 159 में वर्णित है, 
वणित दस्तावेज वणित तथ्यों का भी , चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिदिष्ट स्मरण नहीं हो , 
में कथित तथ्यों परिमाक्ष्य दे सकेगा , यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक -ठीक 
के लिए परि - अभिलिखित थे । 
साक्ष्य । 

दृष्टांत 
कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली 
बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा , यदि वह 
जानता हो कि बहियां ठीक - ठीक रखी गई थीं , यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए 

विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो । 
स्मृति ताजी करने 161. पूर्ववर्ती अन्तिम यो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया 
के लिए प्रयुक्त कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा , यदि वह उसकी अपेक्षा 
लेख के बारे में करे । ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रति 
प्रतिपक्षी का परीक्षा कर सकेगा । 
अधिकार । 
दस्तावेजों का पेश 162. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित साक्षी , यदि वह 
किया जाना । उसके कजे में और शक्त्याधीन हो , ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी , जो 

उसे पेश करने या उनकी ग्राह्यता के बारे में हो , उसे न्यायालय में लाएगा । 
ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी । 

न्यायालय , यदि वह ठीक समझे , उस दस्तावेज़ का , यदि वह राज्य की 
बातों से सम्बन्धित न हो , निरीक्षण कर सकेगा , या अपने को उसकी ग्राह्यता 

अवधारित करने के योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा । 
दस्तावेजों का यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज़ का अनुवाद कराना आवश्यक 
अनुवाद । 

हो तो न्यायालय , यदि वह ठीक समझे , अनुवादक को निवेश दे सकेगा कि 
यह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे , सिवाय जब कि दस्तावेज को साक्ष्य में 


खण्ड 1क ) 
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1860 दिया जाना हो ; सथा यदि अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे , तो यह 
का 45 धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 के 

अधीन अपराध किया है । 


163. जब कि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज़ को , जिसे पेश करने की मंगाई गई और 
उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की सूचना पर पेश की 
जाती है और उस पक्षकार द्वारा , जिसने उसके पेश करने की मांग की थी , गई दस्तावेज का 
निरीक्षित हो जाती है , तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा साक्ष्य के रूप में दिया 
करने की अपेक्षा करता है , तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध जाना । 
होगा । 


164. जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज़ को पेश करने से इन्कार सचना पाने पर 
कर देता है , जिसे पेश करने को उसे सूचना मिल चुकी है , तब वह तत्पश्चात् जिस दस्तावेज के 
उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के पेश करने से इन्कार 
बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा । 

कर दिया गया है 

उसको साक्ष्य के रूप 
वृष्टांत 

में उपयोग में लाना । 
ख पर किसी करार के आधार पर क बाद लाता है और वह ख को उसे 
पेश करने की सूचना देता है । विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है 

और ख उसे पेश करने से इन्कार करता है । क उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक 
साक्ष्य देता है । क द्वारा दिए हुए द्वितीयिक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए 
या यह दर्शित करने के लिए कि यह करार स्टाम्पित नहीं है, ख दस्तावेज ही 
को पेश करना चाहता है । वह ऐसा नहीं कर सकता । 


165. न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका प्रश्न करने या 
उचित सलत अभिप्राप्त करने के लिए , किसी भी रूप में किसी भी समय पेशकरण का आदेश 
किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में देने की न्यायालय की 
कोई भी प्रश्न , जो वह चाहे , पूछ सकेगा ; तथा किसी भी दस्तावेज या चीज शक्ति । 
को पेश करने का आदेश दे सकेगा ; और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता 
हक़दार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें , 
न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी 
साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे ; 


परन्तु निर्णय को उन तथ्यों पर , जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित 
किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हों , आधारित होना होगा ; 


परन्तु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी 
ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को 
विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी , जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश 
करने से , यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज़ 
मंगाई गई होती, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए 
धारा 121 से धारा 131 पर्यन्त धाराओं के अधीन इन्कार करने का हकदार 
होता ; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य 
व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनुचित होता ; और न 
वह एतस्मिनपूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक 
साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा । 
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जूरी या असेसरों 166. सूरी द्वारा या असेनरों की महायता से विचारित मामलों में जूरी 
की प्रश्न करने या असेपर माक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत 
की शक्ति । से कर सकेंगे, जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वह उचित 
समझे । 

अध्याय 11 

साक्ष्य के अमुचित प्रहण और अग्रहण के विषय में 
साक्ष्य के अनचित 167. साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वमेव किसी भी मामले में नवीन 
ग्रहण या अग्रहण विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलटे जाने के लिए आधार नहीं होगा , 
के लिए नवीन यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है , यह प्रतीत 
विचारण 

हो कि आक्षिप्त और ग्रहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित 
होगा । 

ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था अथवा यह कि यदि अग्रहीत साक्ष्य लिया भी 
गया होता , तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए था । 


नहीं हा 


अनुसूची - निरसित । 


आर . सी . एस . सरकार 
सचिव , विधि मंत्रालय , भारत सरकार 
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